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पने पाठको से 


भरगरी कै प्रसिद्ध ववि वड सवयनेव्हाथाकि प्रत्यकं वविको वह्‌ 
विशेष भ्रमिहवि उत्प न करनौ होती है जिसस उसकी कविता भा भ्रानद 
लियाजा सके । कटने वा तात्मय यह है करि उने श्रपने पाठका शरौरश्रोताश्रो 
का एक वमे तैयार करना पडता है । वह विराप ग्रभिरचि उत्यनं क्ले 
कैः लिए कचि श्रषनौ कविता बै श्रतिरिवा किन आौर उपकरणां का उपयोग 
कर सकता है, इमपर मे भ्रपना दिमाग दौडा सता ह । उदाहरणाय, 
बह श्रपनी भूमिका भ्रथवा वेखौ के दवारा यह वता सक्ता है कि उसकी रचना 
उसके पूववत्तिथा अथवा समकालीनो से विनमप्र्योमे भिनद, उसने 
कौन-से विषयं श्रपनाए ह, कौन दछोडे ह, निस प्रकार की भाया का उप- 
योगं व्रियादहै, कसि प्रकार की तर्वनीक काप्रयोगकिया हि, जीवनकी 
किनि मायवश्नो को मुखरित करने कै लिए वह लिखता है श्रौर श्रपने 
पाठका श्रथवेा भोताभ्रों पर किस प्रवार का प्रभाव उत्पनं करना चाहता 
है। सह सव करने का साहम्‌ वही कर सक्ता जिसमें श्रपने क्वि 
परति भ्रदम्य चिदवास हा, दुस्सादटसी काव्यवै कषेत्रम भी होतेह । वड्‌ स~ 
वेय में यह विदवास था भरीर उठाने इस प्रकार का बहुत कु लिखा भी। 
विखने कौ भावद्यक्ता थी श्रौर उसके दारा वे श्रपनी कविता पे प्रेभिया 
काएएक नग वनाने मे सफल हुए ! दी कविय मे यह विश्वासश्च 
सुमिभ्रानदन धत में या श्रौर उहोने अपनो प्रथम उति “पल्लवः ("उच्छ 
साम" नाम्मी लघु पुस्तिका तो प्राय भिनार्मेबायने वे िएक्नानगी तौर 
प्रर द्पाई गरहयी) कौ भूमिका से कु इती प्रकार काकायदषिया। 
मु अपने कवि भं विश्वास कभी नही धाः श्चाजभी नही है, कभी 
श्रागे मी हयो सकेगा, इसमें सदेहं है । मन स्थितिया श्रौर परिस्थिति के 
प्रति जिस प्रकार कीमेरी प्रतिक्रिया होनी है रौर प्रतित्रियाहीने पर जिस 


( ५ ) 


प्रकार कौ ्रभिन्यमितम उत्ते देता ह, मदिवह कवियाकीमौ हैतोमं 
कृवि ह, यदि यह श्भिव्यकिनि कविता-मोदहै तो जो मै लिखता हं वह 
कचिता है । इसे परपरा से चती रातत हुई कविता कै प्रति मेरी आ्ास्या 
भर न समज्ञा लाय । जव मैने लिखाथा 
"कया कति कहकर सप्तार मक्षे ्रपनाए, 
मदुनियाकफाहे एक नया दीवाना।' 
(मधवाला) 
या 
श्वयिता कहकर जग ने तेरे श्रदन फा उपहस्त दिया 1 
(निद्या निमनण) 
अथवा 
कवियो फी शरेणौ ते चवते मेरा नामहटा दो # 
(मिलन यामिनी) 
या 
भने एसा कछ किया से सुन रक्वा था^-म्रादि प्रादि । 
(प्रास्त रीर ग्रगार) 
तव श्रपने मनका एव सहज भाव ही प्रतिव्वनित करर रहा था। 
ये प्रतिधियाए ये भ्रभिव्यविवेयाभेरे लिए स्वाभाविक ह। ये प्रत्रियापं 
मेरे सामाय मानवे टी त्रतमत है, इतनौ निक्टता से, इतनी श्रनिवा 
यतास कि मरे साय इनका सगति मिठताने वे लिए विसो मुहे कवि 
भगी प्रत्तिरिक्ति सादे कौ श्रावकश्यक्ता नही, मेरे एूट पडनेकौद 
मनाने, मरे रोदन, गायन, घ-दा-मरं उद्गारा बो कविता कह्ने की 
उरूए नरी । 
वावा तुतमीदास ने जव तिसा याक्रिक्वि नुदौ" तो मेरी 
समन्न भें यद्‌ केवत नघ्रताप्रददन न था । भक्ति सेश्रनर भर जनि 
पर रामगून-गान उनको स्वाभाविक प्रतियाहो महदह्यौगी 1 श्रौर उदं 
सचमुच सगाहागवरिर्मक्वि नरीह जोङ्छलिसस्टाहे वहतामर 


( ६ ) 

सहज मानव वा सहत यामटै । खैर, वटा की वात्त वट जानें। मने 
श्रपना भ्रनुमूति ्रापको वना दा। 

तवघमेमैरहुः वमे ही मेरौ श्रमिव्यविनि टै । मै यर कटने नहा जाता 
मि मेदूमराते वितनाभि-न हं, पितना उनवे समानहूं मैन जौवनमें 
क्या श्रपनाया है, बया दछोडा है, कता मेरा रहन-सहन ३, वौल-वाल हं 
यात्र-व्यवहार द, क्यामेरेशेयप्रेयर जो मर चारात्तरफह, उनस्म 
भया प्राना चाना है, उन्टे बया देना चाटता हं, उने ग्रपने विन विचार 
भर्व वा भ्रादान प्रदान करना चाहुना ह्रं । ग्री मे बहला वाहूुगा, 
पराई तिव देम ।' मै यट सय वतता ह । इन सव चीता का सम्मितित 
नामटै मेरा व्य्ितत्व। मेरी अभिव्यक्ति षा भी एव व्यक्ित्व है। 

नेव जसे मन ग्ने व्यक्तित्य से, अपनी सपूण इकाई से रषषने लिए 
श्रि, मित्र, उदामी" बनाए है, यसे ही मेरी श्रभिव्यविन भौ बनाए । 
यदविम समाज बै वीच श्रपने सिए वई श्रभिरचि जगा सकरा तो मेदी 
भ्रभिव्यधिन भौ जगाए। 

इमी श्रास्या स श्रपनी स्रभिव्यविन--नपनी कविना--क प्रतिरिवन 
भ्रयक्रन्ही उपकरणा का श्राध्यतेनेकी नर्न कभी वाव साची प्रौर 
ने मृनते इसकी श्रापश्यवता पडी । 

यदा-कदा वाल प्रयामा को गणनान कनता चार-पाच वर्पो सनत 
ध्रभ्यासर वे पर्चात्‌ १६३३ मे मैने मधुशाला' लिखी श्रौर उसके साथ 
ही मैने श्रपने नाश्नो श्रौर पाठका का वग तैयार पाया । वड. मवय यां 
सी सुमियानदन पतने जविय। मेँ श्रपने कवि दै प्रति मुस कटी श्रिकः 
श्रत्म विद्यास भले हौ रटा हा, भाम्यवान मै उनमे कटी श्रधिक्‌ णा। 
उनसे कही श्रधिक्र मुज्ञ श्रपनी कविता मेँ विदवाम था, वया मुव श्रमने 
म, श्रपने मानव मे विश्वास था । प्रौर श्रगर कुद उस बविताके दातु बने, 
दयं उसमे उदामौन रहे तौ इमपर मुदे रार्चय नही हप्र ! मेरे मौ शत्र 
ह” मृज्लसं भी उदासीन रटनेवाले लोग ह । सजीव व्यिनित्व रौर सजीव 
षरवित्व दै प्रति प्राय इस प्रकार कीं प्रतिक्रियाएं होती है । निर्जीवो का 


( १ ) 
उपेक्षा फी जाती ै। 
श्नीर नेरा व्यविनत्वहो सुस्थिररै भ्रौरन मेरा कवित्वं ही । दोना 

का विकास होता रहा है। पर, जहा मेरे क्त का व्यवितत्व मेरे श्रा के 
व्यबरित्व मे समा गया है ्रार उसको ग्रलव कोड सक्ता नही रह ग 
वहा मेरौ बल कौ कविता भी मयूर है ब्रीर घ्रान कौ मौमौनूद है । जैवे 
मेरे कत ये व्यवितत्व में प्रा का व्यक्तित्व यौज रूप से वतमान था, जेते 
मेरे श्राज कं व्यक्तित्व मे मेरे वल का व्यक्तित्व भौ समाया दै्वेसेही 
"मपुशाला" मे नी ्चारती का दु रकाय भोर श्मगारे को कछ चिन 

गरारिया मौजूद थी श्रौर श्रा्ती म्नौर श्रमार"ेः भधुशाला' का रगराग 
क्सीनमिसी रूपमे समायाहै श्रीर्‌ इमी परदार मेरो नागे कास्चनारमे 
मौ शरारती का कृवधूपश्रौर श्वरे का कुद ताप रहेगा । मेरो प्रयग 
रचना की क्षमताे--इनर्मँ शितया श्रौर कमजोरिया दोना सम्मिलित 
है-मरी भ्रतिम स्वनाही धिद्ध कर सकेयो मेरो रतिम स्वना ही वता 

एगी कि मेरी प्रयम रघना.मे क्या सनानां थौ । नाम प्रामगिक है, 
िद्दात्रको भ्रमत हीने से वचाने बै लिए ! कटने का मतलव है, जते 
मेरा जोवन सामिक (भ्रारगेनिक) हैवैसही मेरा क्निताभी है, 

व्यक्ति का विकास शय में नदी हाता, समाज मेँ हता दै । समाजं 

भा वडा व्यापक प्रय है। वह्‌ ग्रौरवानदटैवि कु ताग समान कोसम- 
क्ते है, विसान-मदूुर समा । म यह माननेवाला ह कि समान से पला- 
यन क प्रवृत्ति भी समाज में रह्वर जागनी है। मेरा यिनि मी समाज 
मे विद्सिवहृघ्ाटै भ्रौर मेरी प्रभिन्यवित भौ समाज में विकसित हू 

रै1 भौरदोनानेजोर्पश्राज स्तिया है- चेतन भरर श्रवचेतन कारणा 
से--वद पिवासकीएक दिना है इष्येमिन दिगष्ेभी हो सकती 
हुभीरटमी, मौर षते मानने वा मेरे पात कोई कारण नदी 

मेर विकाम भ्रदधितीय है। ठव भेराही तरह बहता का विकसिदहो 

स्तरा टै मेरी ही-मी मितती-नुतती दिद में! मै उन हृतौ कै 

देखना दहा हे प्रौरवे मुमे दप्तेर्ह्‌ दं भौर हमने विचार-नाव प्रनूमव। 


( ११ ) 


के पारस्परिक भ्रादान-प्रदान से एव दूर स्त प्ररणालो है, एव दूसरे को 
भोत्साहन दिया है 1 इसमे मेरी ध्भिव्यक्ति भी एक साधन रहौ है, शायद 
सव साधनो म श्नयिक्‌ प्रमुख श्रौर मूर भी । 

श्रापमेरेषाठ्कर्हतो गँ यहमानलैताहमि ्राषने मेरी्रभि 
च्यवति का उसकी साधारणता-स्वाभाविकता, उसके व्यवितत्व प्राक्षण 
उसकी समोवता-मागिदता श्रौर उससे सह्‌ एव सम श्रनुभूति वै कारण 
स्वीकार भिया है । यानी भाषने उसे वैसे ही स्वीकार कियाद जते मरे 
भित्र मु स्वीकारवरते ९ । 

यह्‌ ता देवल सूमिका हुई ¦ मेरौ थमिन्यक्निग्नौर श्रापम जो सवध 
दै उ मून्ने बदलना नही--उशमैः वदने चटने केलिए एक कही 
जिम्मदारनही समन्ुमा । बह्रहाल, वह नैसा है उसस मुस प्रर सतोष 
दै। बहूताको यह्‌ प्या वा विपयभीषहै । वभौ कमी जीवने शमने 
सवधा कै प्रति सचेत होने कै भौ श्रावश्यकता हाती है ! इन पवितयो से 
भ्रापका भ्र विद्वास पा श्नौर श्रते में कुछ ्नौर शरात्म विश्वास 
भमा भ्रपितत वू बहना चाहता हूं ! 

श्रषनी कचिताभ्रो का एक नया सग्रह रापके सामने रख रहा हृं । 
इनमे से वहत से गीत समय-समय पर पव पत्रिपाप्रा भें प्रवादित दौ चुके 
द्‌ । पने इन्दं पडा [हागा श्रौर श्रषनी तरह से श्रापी ्रतिनिया हई 
होगी । भै भाय गोत ही लिखता रहा हं । मोतो कौ एक अपनी इवा 
होती दै-मावो, विचासे कौ, श्यै एवं हद तक्‌ प्रभिव्यकति बै उपकरणा 
कौ भी, भ्रौर उनका श्रानद सेने कै लिर्‌ किसौ टीका टिप्पणी को श्राव 
श्यवता नही हाती । प्रत्येव मौत को सव-स्वतत अपराधितं आर प्मपने 
मेही परिपूण मानकर पायः पडा या माया जाता है श्रौर उसका रघ 
कतिया जाता है । भ्रव यह्‌ गीतकार का कामहै कि गोत्त की परिमिते 
परिधि वे भीतर हौ भएवो का उद्रेक अर विवास कर उन्दः वाचि परि- 
पति पर पवा दे । ध्राप कट्‌ सक्ते ह करि भगर एसी वात्तहै तौ इस 
भकगर इन गीता की पेशरवदी करते वौ जरूरत श्रापको क्या हुई ? 
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श्रयर श्रापक मेरा देविना स प्रम है ता प्रापने मेर पियत गीत 
सु्रह्‌ भा देषे हाग जये निानिमव्रण, सतरमिनौ, मिलन-यामिनी चादि । 
य॒ह्‌ता गोत-सग्रटं पर उनफो भ वैवल नीत-सग्रह नही मानता, श्रापने 
भौ एसा नही माना हागा । इन सग्रहामें एक्सूवता है, मावना, भ्रौर 
श्रभिग्यवितं बै उपवरणा कौ मौ णक बडा इका टै जा स्वपर छाई है, 
जा प्रत्यकं गात रे स्वच्छद व्यग्नितत्व मे वावजूद सवक एव दुसरे मे श्रनि 
वाय स्प्रमेंर्वेवा या जडा सिद्धकर्ताहं। वारण दइतमा यहहैविकिदी 
भावनाम्रा ने मुने कुछ समय क अभिभूत कर खसा है प्रौर इस धौच 
लिख गौता म एव प्रकार कौ समानता श्रा गईहै । शायद परिस्थितिया 
मेर अनुब होती ता उसभावना सेम काट लनी कविताया खड काव्य 
जसी वाऽ चौतर किस सवता था--मदाबाव्य के नामसे ही म मातिति 
हा उष्ता हूं । श्रवसर मेरे मिनो न मुशसे कहा भी हैम तुम कों तवी 
कविना बधो नही लिखत, तुमे दसकी क्षमता है । शायद उनका कटा 
ठीक भदौ 
भरा एना व्यान है कि तवी कविना लिखने कै लिए कविको श्रषनं 
समय क] मालिक होना चाहिए } कविना लिने धठ ता उसकी रास नं 
पडीप्रहाप्रीर म कलेडर पर) मुक्ते एसा सुयाग नही भिल सका 1 सुन 
भप श्रौर प्रपत परिवार क लिषएु गाटा कपडा जुटाने वे" लिए कई तरह 
के ववार कणे षड ह । तिसन वैढाहे, श्रौर लः, वथनहौःगयाटै क्रि 
श्रय वचहरी पहचना ६, अव युनिव्तिटौ पटुंवना है श्रय परेड परर हाजिर 
हाना है, प्रव दषलर जाना है! प्रणा को घडिया पर घट भिनट की सुष्टया 
मा दानत नहो चता, श्नौर जौवने को वास्तविदताएु मरणा को घटिया 
म प्रतिम तिस प्रकार की उदारा दिखाता द न उनसा किमी तरट्‌ 
कौच्यूट दनी । यट नहौ हौ सपरता कि & बजकर ठीक ३० मिनट षर 
प्ररणा मे प्रामाफोन की सुद टटा दोजायश्रौर ४ वजकर्‌ ३० भिनट पर 
चतौ म उटारईयीवहीकिरलगणादौ जाय 1 प्रेरणाकी सुर हटीतोर्पिर 
टौ 1 मनत उस्ण्वरार टटाकर पिर उसी जगह लगाना श्र्मवं गे 
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पायाद । 


प्र भ जीवन कौ वाम्तविक्ताग्रा का श्रादरक्सताहः उं प्यार 
भौक्रता हूं 1 कविता इसलिए नही सिसी कि ग्नौर कुं वर नही सकला 
या करना नही चाहता ॥ 

सव जगह श्रसमय हं म इत वजह से तो नहँ तेया हमा हे ॥' 

यास्तविकताएन हा तो जोवन का कोई प्रय नही । कविता के विता 
जीवन कृ श्रथ हो सक्तां है लिखने वे लिण म नही जीता, जीवन प्रशस्त 
करने षै लिए सिसता हू । गगर मक्षसे काई वटं वि जभ्र प्राज से तुम्हारा 
सारी फिे मेने अ्रपने उपरले ली, तुम रराम से लिखा, तो मेरा लिखना 
देहो जायगा । कवि का यही चित्र मरेमनकोभातारे 


शनो सिर पर, कठ में स्वर" 


हमारी श्रवधौ मेँ एक वद्टावत प्रचित दै, तौ मीत, भतारौ मौन 
िरिया मकर साञ 1 भ्रयात्‌ पूत भीप्यारा है, पति भी प्यारा है,वरिसकी 
कमम खा ! जवन की वास्तविकता भी प्यारी है, प्रेरणा कौ घिया 
मी प्यारी ह्‌, जिनको लिदान किया जाय । मैने एव समज्लौना कर लिया 
है, श्रीर बहुत दिनो सचे उते चला रहा ह 1 मैने समहय लिया था विं लवी 
स्वना मरे वस की नही ¡ वयो न श्रपनी उस भावना रजो लकी स्वना मांगती 
दै, इस प्रवार विघटित कर दिया जाय वि उसवै एक एक सड वा सेवर 
छोरी-खोटो रचना षर दी जाय । घनी वास्तविक्ताघ्नो वे वीच मी षट 
दो पटे का वक्त तो एसा निकाला ही जा सव्रता है त्रि उसमें इस छोटी 
मी रचनावौ परया कर दिया जाय 1 मरे सग्रहयेम गौताकौ ग्रलग प्रलय 
इवाई श्रौर उनकी पारस्परिक सबद्धता का द्यायद यही राज हे 1 

याएडगर एतेन षो दैः इस सिद्धात मेँ मी मे कुच सत्यता प्रतौ 
हानो दैषिक्यिना ता लपीहोही नटो सक्तौ, कयायि मनुप्य बा 
भस्िष्क तोत्र भावाना वै रावे का श्रथिव समय तक नही गेले सकता ॥ 
जवे कचिता नवौ होतो ट तव नावनाद्‌ अपनो मरता से हटकरभिन 
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पटहो जाती है । एव भ्नीर भ्रग्रज लेखक का कयन मुहे स्मरण है-उमका 
ताम भूत गया हू--कि प्रत्येक लयौ वयिता अनेक छादी वविताम्राका 
धारावाहिव रप है। समव है, भरो रचनान्ना वे पी मेरी सीमारं ही नही, 
दरस प्रयार की कड धारणा भौ श्रनजाने काम वर रही हो। मैन कमी 
इसका विशेष विरलेपण नदी विया ॥ 
मिलन यामिनी प्रकाशित कर देने पे पचान मेरे भने कु एते 
भावौ विचार का मथन प्रारभ हुमा वि बहुत दिना तव मै यद निदचय 
हीन कर पाया कि उनकी भ्रभिव्यविति विसतरह्‌ मेग्रारमवल्ं । मूल वत 
मै बया कहना चाहूता हूं, यह्‌ ता स्पष्ट धौ । वह्‌ श्रभी नही वताञगा 1 
पर जव उसरी श्रभिव्यवितिके रूप की कल्पना कौ तो मुव लगा पि जके 
विसौ महान काव्य (महाकाव्य नही) कै प्राणा कौ धडवन सुन रहा हैं । 
इससे मै डरकर भागा । इसे भूल जाने बे लिए मैने कई उपाय किए। 
धडव्न वद नही हद । म उसे श्रपनी छाती मे ले गया तो मेरा विस्फोट 
ही हो जायगा । श्रौर तव वही समञ्लौता, वही विषटन की रीति काम 
राक! गोतो सेही उसको व्यक्त करूगा, पर इसवे लिए ढाई-तीन सौ 
गीत लिलने हागे । 
पचीस-तीस गौत लिखे ये कि म इग्लड चला गया । भ्रपनी डाक्टरेट के 
सवध में वहा बहुत कुद पटना लिखना था । रमणीक देश था, बहुत दरु 
देखना-करना भो था ¦ फिर भी वला सौ सं ऊपर कविताएं लिखी, जिनमें 
कुद मुक्त छद की भी थी भ्रीर यह स्वाभाविक ही है कि इनः बहुत सी 
कविताग्नो मेँ मेरे प्रवास को म्रनुभूति प्रौर वातावरण की छाप पडी है-- 
महा श्रौरकसे, इसे देखना मेरौ समस मे, कल्पना प्रवण पाठक वै सिए 
कठिन नही हाना चाहिए । मरे प्रवास मेँ येमेरेगीत देश की पत्रिकाभ्र 
मे छपते रहे । 
यह मौ सौचलियाथा कि इम वड़े सग्रह का नाम क्या दिया जाय। 
बाबा तुलसरौदास के गीत सग्रह विनय पनिका" से यहप्रेरयालीकिद्रसे 
श्रणय पत्रिका कटा जाय । उनवा वीज मत्र विराम तो इसका राग 


= 
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विरम दी उस श्राकारी स्थिति को तो निरते तत ही पासक्ते ह, पर 
भपनी दस धरती पर श बहुरय श्रनुभूतियां £ वे मो हेमारौ भास्या मागत 
हश्ौरहूमारे वसो से मूषित होने या प्रधिष्यार रसती है भ्रीरच्न्ही 
के वाणौ दने का प्रयास गौतमे दिया यया ॥ पर शायद एक स्थिति 
एसी भी है जहां राग श्ौर विराग एवकार हो जाते ह शरीर दोना मिन 
रैर एक एते जीन मै सवद्धना यसे है जा दोनो तते परे हं । 
श्रणय पत्रिका शीपव से ही कटर गौत पत्र-पधिकाधरो मेँ निक्त । 
लेड मे लौटने पर गोता को देखकर, जिनको सस्याश्रवसौ से ठर 
पटेन चुर थी, मुक्ते यह्‌ श्रामाम हु दि श्रमो जो कुच कहना चाहिष 
भा उसका एक भाग ही वहा गया है, श्नीर मैने कवितागनो को सग्रह षा 
भ्परदेनेफा निवार छोड दिया । प्रतु, मेरे बहुत ते पाठक जोगौतौ कौ 
पो मेदेव सुमे घे, उह समह च्य में देनने वौ उत्मुक थे । इसलिए ५६ 
गीत्ाका एवे सग्रह मेन श्रणय पतिका के नामस प्रवादिते कर दविषा) 
प्ते तौटवर्‌ मै बहुत भ्वस्य हो गया या । पुस्तकः ज्या तयो समे 
देरीगरह। ण्व मेरे विद्यार्थी ने चय विया, मैन गिनती की चार पक्र 
पूभिका पर नाम पर सिसी । वास्तव मे जौ वाते बै भ्राजं कह रहाह, व मुषे 
उप्र समयक्ह्नी यी, 
्रवस्तौगीता का यह्‌ सग्रह छप रहा है! ये सव श्रणय पत्रिका! की 
भसपनाके ही श्रतगत ह! कभी मेरे मन भें आया था किसे प्रणय पत्रिका 
हषर माग कहा जाय । फिर इम सग्रह को ए प्रलम सत्ता देने विचार 
येइ्से श्रारती श्रौर श्रगारे' नाम दे दिया गया। मेरी गरत्पनाषी 
पणम पतिक परव नी पूरो नहो है । जो श्रमी मौर दुख कहे मो है उसे 
लिए म सौ-मवा सौ मीन श्र निं तो नायद कह सक्‌ मि मैने पनी 
पना कै भ्रति -याय फिया। इन गतो का य कव तक सिस सूया मै 
गद जानता । नेव गीत लिखे जा सकं तो सवे मं फिर मे एक विवेष 
भेम मे रखकर एकर नाम मे ही पुकारना चषा । 
१९५० मे लौ नन्पना मेरे सन म उढी यो, इन सति वौ मे यह 
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विकसित भी होती रह है } श्राय चार पाच वर्पो प्तक, जय मं उतरे प्रुण 
तया ्रभिन्यवन करने कौ श्राशषा रसता हं दूदा क्या म्पा जायगरम 
स्वप नहौ जानता । 
श्रापने कभी विसौ चित्रकार को चिर यनतेि देवा है, उदाहरणाय 
किमी मनुप्यका चित ? वह्‌ एेमा नही करता वि पहल नस यनाए, फिर 
उगलिया, फिर पाव फिर पिड्कतिया, घुटने श्रीर्‌ उम कम से चाटीतव 
पह जाय । वह श्रपनी तूलिसा मे पमी एक रेखा पाव की बनाता है, 
कृभीस्सिर क्म, कमी हयक ग्रौर इन रेखाग्रो में कोई करम्‌, फोर सगति, 
का निकास देखना तव तके सभव नही जव तेव चिध्रकारकी वत्पा 
न जानल जाय 1 श्रणय पच्रिका' भौर शरारती भ्रौरप्रगारेग वैः गीत 
उन्ही रेखाप्ना के समान द जो प्रमी श्रपने स्यान परमभी नहो । मुनेएवं 
दूसरा रूपक सू रहा है जो अ्रधिक समीचीन होगा । च्रापने देखा होगा, 
वच्चे एव तरह का सेल बेलते ह । वाजारा मेँ लक्डीया गत्तेकेदेसे 
टुक्डो के वकस मिलतेह जिनको श्नगरटीक्के जोडाजाय ताचिसी 
जादमौ या जानवर कौ श्राति वन जातौहै। इन दुक्डाकादेरौमें 
रेख दिया जाय त्तो आ्आदमो या जानवर का काई भ्राभास नदी मिलता । 
भ चाहगा नि मेरे मीत उह दुक्डा के समान समक्षे जयं 1 दुक्डेतो 
विल्कुस निस्थक्‌ हमे { गोत होने के कारण प्रत्येकं रचना अपना ग्रलम' 
श्रथ भी रखतौ है । जव तक मै उनका तम स्थापिते नही कर देता श्रापमे 
धीरज रबने की प्राथना कर सवता हं । विनय पत्रिका कालाकाभ्नाप 
अपने सामने सकलं । मेने श्रणय पतिका" वा वाका कुछवुख वसाही 
रखने को साचाहै। जो मी मौत श्रापवै सामने है, अमर म्राप चाहें तौ, 
उमकौ एक नमूने बै क्रम मे लगा सक्ते ई 1 मेने दोनो सग्रहा वे गीनौका 
जा कम भपने लिए बनाया है उसमे मुनने अपनी कल्पना कै स्प काकु 
श्नाभास्र तो भिलता है, पर बहुननयौ लाली जगह भी दिखण देती ह ! 
मुये इदं भरना बाकीदटै। 
इन गीतो कै वारे में मुञ्े सिफ दो एक वाते ग्रीर कटनौ २ । ये गीत 
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है, इदे पंख से, मौन रहकर मत पदिए, इनको स्वर दीनिए, गादए-- 
क्च गीत गेय नही है, उह सस्वर पडिए्‌, मावानूरूप स्वर से । वितीति 
यचाकृर या पडठाक्र सूनिए । यानी च्छे हृए श्षब्दो को, जिसे अरगरजीमें 
कैग, भाउदिगः कौ जानी चाहिए, उह मुखसे "मृखलर' किया जाना 
चाहिए । सव गीतो को एक सिरेसे दूसरे सिरे तक न पढ जाद्रए । यह 
उपयास नही दै 1 म तो कोई प्नच्खा गीत सुन लेता हूं तो बहुत देर तक्‌ 
इसरा नही सून सक्ता । कोई गौत भरापको विशेष प्रिय लगे तो उसेफिर 
किर पिट । भ्रच्छा गोत दूखरी-तीसरी. वार पठने पर भथिक ग्रच्चा 
लगना चाहिए 1 
श्रत भें एक प्रागाही 1 इम-उस कोने से भ्रापको लोगाकेएेसेभी 
स्वर सुनाई देगे मि श्रव गोतो का युग वौत गया है । श्राप श्रचरज मत 
कीनिएमा यदि ये लोग कल कहते सुने जायं मि श्रव हंखने-रोने व, मम 
करने का, सचपरत होने का युगवोत गयाहै। श्राजजा एेसी वातेंक्ह्‌ 
रै दउहीकेवाप चाचा ने जव 'मवुशाला' निक्लीथौ तो कहा या,यह 
मस्ती का राय प्रलापे कायुग नह है, निशा निमव्रण" निकला तो 
ष्हाथा, यह्‌ रोदन क्रदन का मुग नही है, 'सतरगिनी' निक्लो तो कहा 
भा, यहे भरम मैः तराने उठाने का युग नही है, श्रौर उनके वेटो मतीजौ 
न भ्रणय पत्रिका" निकली तो कहा, यहं तो वीते युग की वाते है । मेरे 
पाठका ने इन तथाभ्रयं सुग्रहा मे जा सहं एव सम अनुभूति पाई है उसने 
उनके इन फतवा फो गलत हो साबित किया है । 
भ्रणय पतिका" कंय भ्रयम सस्करण समाप्तो गया है शीघ्रहीनया 

सस्वरण छपेगा, श्नौर राप उसके ्रौर श्रासतौ ग्नौर भ्रगारे' वे गोतोकोौ 
भरौ एक हौ कन्पना के श्रतगरत मानकर उनका रस लीजिए । रागे षै 
शीतम मरेग्नोर तुम्हारे वीच पक स लिखना चाहमा जो ग्ापका 
भविष्य मे प पनिकाभ्ी मे मिले ! 

भिदे मय्रालय, 

नई दिल्ली 1 यच्चन 
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एक गीत एसा मै याॐ, भूमि लगे स्वर्गो से प्यारी 
भ्राज न मुत बोलो, श्रपने रतस्तलमें राग लिएमे 
गीत मधुरयुकुमारचियेतू 
श्रनमिल हार सभी बाहर वै, रदरव कुछनारमिलानू्‌ 
कम ग्राहशह का हैया फङ्गीरो का वनाना गीत, गाना 
वेन मोकिलिकाक्ठमुकेदो,क्धो को पवतकेपरदो 
म्रगसेमेरेलगातृश्रगेसे,ाजतू ही वालमेरेभी गलेसे 
मे भ्रृति-प्राटरत जनों का मान ओरौ गुनगान करना चाहता € 
गरम लोहा पीट, ठंडा पीटने कौ वक्न बहूतेरा पडा है 
रागिनी, मत छेड मुकको भ्राज, म सक्तारसेचेडाहृम्राहे 
पीठ पर धर बो अ्रपनौ राह नापू यानि क्लिकरुजमे 
रम गीत गाजे 
बहुत दिये ह्‌, बिम दि सपर तू वारेगा पर, हे परवाने 
धार ष॑नी देख उसपर फेरने को हाथ मे वेजार दता 
तुम भोगो, तुम जा भाव भरामन लाये 
तुमने मागा हृदय प्यार कर सकने वाला 
वावली-षी घूमती थौ वह्‌ उसे मै देखते ही हा गया भ्रासवत 
याद याद सी शक्ते तुम्हारी, मूला भूला नाम वुम्दाय 
सग तुम्दारे गाङ मे कब उठकर भ्रानद चिदह्‌गिनि 
राज ऊहं करने को दो तुम राजसिहासन 
कुछ साहस दो तो वात वहं मै मन की 
बनकर्मेदखडीतुमहीतोमे जीवन की परिधि वना 
भरे मनप्राणोको मयने को तुमको विधिनेत्तिरजाहै 
दस सपटरी चादनी मेँ सो नही सक्ते पसेरःश्रौरहममी 
नतुमसार्हीहा, नमैसोरहाहं 
भ्राज चचला की बाहो में उलका दी ह्‌ बह मैनं 
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मेरा कवि गज गरिमा सम, मेरी कचिता हो गजगामी । 
निद्रा कै नीलम भ्रवर ये 
स्वेप्न-दवेत गज भ्ररुण जलज ले 
मेरे मन-तडाग मे उत्तरे, 
लहर उठ-उठ, गिर-गिर मचले, 
ठो जाए जव जल-कोलाहल 
श्चात, कमल तलमे प्रारोपे, 
रौर श्रतल से एक उठे सगीत गगनभेदौ भ्रविरामी। 
मेरा कवि गज गरिमा समभे, मेरी कविता हयै गजगामी । 


एलोरा ~ एरावतं जसे 
भार पदेताकार उठाए, 
भारत की प्राचीन कला का, 
सस्छृतिं का, वेषीठ भुकाए, 
उसी तरह सेनएु ्िदिकी 
नेर जिदगी, नई जवानी, 
ताकत, मस्ती, हस्ती, वनने की मेरी वाणी हौ कामी । 
भेरा क्वि गज गरिमा समे, मेरी कविता हो गजगामी । 


२५ श्रारती शरोर भगार 


धूलि उठा निते सिर प्रर धारे, 
खौन करेउस रजकेक्णकी, 
जिसको द्युेर ऊपर उठ्नी 
रूह रहित प्रतिमा पाहून की, 
दृह श्रगर मिह के रोके 
राहु द्हादे क्रीडामे ही, 
श्री" श्रपनी रौ चते भले ही भूक दवान, करे वदनामौ । 
भेरा कवि गज गरिमा सममे, मेरी कविता हो गजगामी । 


गजको ग्राह मिला करते ह 
लेधिन इससे मत धघवराए, 
जग जिदोसे ्राश्ला करता 
अपना वल परसै, परखाएे, 
वसन चले, सवकीसीमारैः 
तो यह दृढकेर, एक जगह पर 
भकना उठने से वद्कर है, 
भरना उठनैमे भी दुष्कर, 
हो समथ श्रतिम साहस कर कह्ने म, श्रमु, पाहि नमामी ॥' 
भेरा कवि गज गरिमा समके, मेरी कविता हो यजगामी । 


भारतो भ्रौर श्रगारे २६ 


#: 


कानोमेलयमरतूभरदे, गीतवता लूँगा मँ, माये । 
श्रयं समती वृद्धि जगाई, 
शब्द समते कान सयान, 
भाव समता गह्वर श्रतर. 
लय मे इव-डूव श्रनजाने 
जीवन के सव भ्रग॒ उभरते 
कोर श्रदुमुत-सी निधि तेकर 
कानोमेलय भरतु भरदे, गीत बसा लूंगा मे, माये 1 
लय, जिसकी गति पर नभमडल 
मे तारकेदलं देते फेरे, 
नर्तन करती ह चै ऋतु, 
आ्आते-जाते साभ सवेरे, 
हदय प्रिया.प्रियतम के जिसपर 
धडका करते अआालियत मे, 
वह मेरेसुरकेव्सहोतो, उर उकसा लूगा र्मे, मयि । 
कनोमेलयमरत्नुभरदे, गीत चसा लृगा मे, मये! 
काम-धाम से कव उरतार्भे, 
क्व मिटटी को निषराई ते, 
पर यह्‌ काज नही सरतादहै 
बसल हौ की चतुराई, 


२७ भ्रारती भ्रीर प्रपारे 


सुरभि स्वर्गे से उतरा करती, 

पवन उगे विपराता फिरता, 
यीज-वपनवेवलतू परदे, फूल टसा सूगामे, मावे । 
काना मे तय भरतु भरदे, मीत वसा सूगा मे, माये । 


मना कियास्षिरम लिखनेको 
जो, विधिने उसकोदी राका, 
नीरस को रममय कर देना, 
हो मेरी रसना वा साका, 
कवित,रसिक सुन तन मनधुनता 
तोयविने एटूसान विया क्या? 
नयनोमघनवनत्रु चाजा, रम वरसा कगार, माये । 
कानोमे लय भरतु भरदे, गीतयसा सूगारमे, माये । 


भ्रारतौ श्रीर श्रगारे ॥ 


३ 


श्रो, केदो को स्वर्गाय गिरा के गायक 1 
किस प्रभात करा चपलं पवन था 
उसको दूर श्राया, 
जो उसकी सुकुमार सुरभिने 
तुमको विकल वनाया ? 
किनतारो से उसकैस्वरकी 
तुमने प्रतिध्वनि पाई ?-- 
ग्रो, चेदोकती स्वर्मीय भिरोके गायक ।-- 
जो तुमने भिरि-वन मे जप-तप- 
कर घस्को भनुहारा, 
दैवपरो के भूलौ पर से 
भूकीसेजन उतारा। 
भ्रायै, तुम्ही ने वाणी का 
कौमाय श्रता जाना, 
तुम सरवेप्रयमे उस मुग्धा के भ्रधिनायक 1 
श्रो, वेदो की स्वर्गीय भिरा के गायकं । 
भ्रोसकणो से व्योम नगो तक 
सार, शुभद, सुखदायौ-- 
सब भन-तत्री पर फकृतकरं 
तुमने ताम उठाई, 


२६. भारती धीरं प्रगारे 


सामगान भए, जिसपर 
युग-कल्प रहे लहरते, 
भरो, दाव्द-सुरो के पहले भाग्य-विधायकः । 
श्रो, वेदो की स्वर्गेयि भिदराके मायके ! 
एक वेदना, एक व्यथा का, 
एक दद का मारा, 
जो उर कुं कह्ने को अ्रतुर 
वह्‌ मौ सवत तुम्हारा, 


अक्षय, भ्रमर तुम्हारी निधिमे 
वालकसा वराया, 
क्य्रामागू प्रपने गीत लयो कै लायक। 
मरो, वेदो की स्वर्मोय गिराके गायक 1 


भारतो भ्रोरभ्रगारे ३० 


॥1 


तमसा तट के कवि, तुमको शीश नवाञं 1 
वन पवत पर फिरते चछिपते 
बटमायो का नायक, 
जेपकर जिसको वन जाता है 
महाकाव्य का गायक, 
जो कि रहेगा धिरजवतक हिमि- 
भ्म, लहूरमय गगा, 
सप्तपि सुकाया राजमत्र दुहराऊ 1 
तमसा तट के कवि, तुमको शो नवा । 


करौच भियुन फी पौर तीर-सी 
सी तुम्हारे उर मे, 
वीज रूप यह गाथाथो जो 
घटौ प्रयोध्यापुर मे, 
श्नीर घटित होती हर भ्रतरं 
मे यह्‌ रामकटानी, 
किस युग पोडाको उर के वीच वसा? 
तमसा तट के कवि, तुमको शीश नवा 1 
महाराग श्रव कहां भाग चै 
जिसमे रग जम सारा, 


३१ प्मारतो प्रीर शरणे 


यही गनीमत है जाग्रत है 
मानव का एकतारा, 
चतुर गुनी उसपर भी जीवन 
कुछ मुखरित कर लेते, 
स्स प्रथं रहित ष्वनियोमे मे क्या गाङ। 
तमसा तट के कवि, तुमको शीश्च नवाङं। 
भरो, रस के घन सथन, छद के 
निर श्रवण सुहावन, 
श्रयो को सरिता, वर्णो के 
कष्णागार सनातन, 


क्षण वेठ किनारे सीप जुटा जो षाड। 
तमसा तट के कवि, तुमको श्षीश नाड । 


सपारती धौरप्रयारे ३२ 


भ 


'भारतके दहे गभीर-धीर स्वर-साधक । 
तुम बोले तौ लगा कि जैसे 
जाग हिमाचल चोला, 
पुम बोले तो सगा कि जसे 
कठ सिधु ने खोला, 
सिर भिरि की चोटी-सा ऊँचा, 
उर शवृचिसा गहरा, 
भावना-जञान के तुम समान श्रमिमावक 1 
भारत के है गभीर-घीर स्वरसाधक । 
सगे रहे किस यन मे, कितने 
युगक्सितप-साधनमे 2- 
जीभ निकल श्राई पतो की 
जगह गहन कानन मे, 
यह अरण्य-उद्घोप लेखनी 
बद्ध कौन कर पाता, 
भिलते न श्रगर लेखक अनन्य गणनायक 1 
मारत के हे गभीरधोर स्वर-साघक 1 
ती लोक के देव-दनुज- 
मनुजो की जीवन गाया, 


३ भ्रारती भौर भगारे 


सिद्ध, तुम्हारे विना कौन यह्‌ 
एक साथ कहं पाता, 
श्यन्तभारतै तन्नभारते- 
सत्यं नही इतना दी, 
वह मेय नही, तुममा न॑स्ते जो, गायक । 
भारत के ह गभीरपीर स्वर-साचक। 


है भ्रपार कातार गलो से 

वेयुमार जव गाता, 

श्रचरज वेया जो एक विहगम~ 

शिशु गन्ति शरमाता, 
डवे तो उस टौर जहाँ से 
मुट्ढी मे कुच ्रए, 

दुटा॒ वेया तुमसे, भवसागर-प्रवगाहक 1 

मारत के है गभीर-घीर स्वर-साधक 1 


भारतो पोर प्रदरे 


६ 


श्रो, उज्जयिनी के वाकर्‌-जयी जगवदन 1 
चुम विक्रम नवरत्नो मे यै, 
यह्‌ इतिहास पुराना, 
प्रर श्रपने सच्चे राजा को 
श्रव जग ने पह्चाना, 
तुम थे वह्‌ आरार्दित्य, नवग्रह 
जिसके देते फेरे, 
तुमसे लज्जित शत॒ विकम के सिंहासन । 
भरो, उज्जयिनी के वाक्‌-जयौ जगवदन । 


तुमने किस जाहु कै विरवे 

से वह्‌ लकड कारी, 

चकर जिसको गुण-स्वभाव तज 

के, नियम, परिपाटी, 
वोली प्रकृति, जगे मृत मूर्ति 
रधु पुरु वश पुरातन, 

मधवे, श्रप्सरा, यक्ष, यक्षिणी, सुरगण 1 

श्रो, उज्जयिनी के वाकू-जयी जमवदन 1 


सूत्रवार, है चिर उदार, 
दे सवके मुख में भापा, 


३४ श्रारती भौर श्रमारे 


तुमने कहा, कटौ स्रव श्रपने 
पुल, दृख, सक्य, श्राया, 
पर भ्रवनी से, अतरिक्ष से, 
भवर, भ्रमरपुरी से 
सव॒ तये तुम्हारा ही करने भ्रभिनदन । 
श्रो, उज्जयिनी के वाक्‌ जयी जगवदन । 
वहु वरदानमयो बाणौ के 
कृषा पान बहतेरे, 
देख तुम्हे ही, पर, वह बोली, 
कालिदास तुम मेरे, ४ 
दिया क्सीको ध्यान, ध्य, 
करणा, ममता, आरादवासन, 
किया तुम्हीको उसने ग्रपना 
यौवन पूर्ण समपरा, 
ठम कवियो की शर््याके विपय चिरतन । 
श्रो, उज्जयिनी के वाक्‌-जयी जगवदन 1 


भारती भौर भ्रपारे 


७ 


कविराजराज जयदेव, तुम्हारी जय हो 1 
देव गिरा से गने पृद्धा, 
वसे सरस-पुनीता 
सप्ति क्या तेरे मदिरमे ?" 
बोली, "गीते किं गीता ।' 
गौत कि जिस्म तुमने राधा- 
माधव-केलि वखानी, 
जग की जड, मृत मर्यादासे निभयदहो। 
कविराजराज जयदेव, तुम्हारी जय हौ 1 
छडा कृष्ण से भूमि-वासना- 
म्रेग-वधुभ्रो की टोली, 
जो लाया उस ठर उन्दे, थी 
जहां राधिका भोली, 
मूति वनी स्वगिक सुपमाकी, 
वैभवग्रौर विमाकी, 
युग-युग पृथ्वी पर पूजित पुण्य प्रणय हो । 
कविराजराज जयदेव, तुम्हारी जय हौ 1 
भ्रौरो कै श्रागे वाणी ने 
बात कहीया गाया, 


३७ शरारती धर भ्रगारे 


या श्रपनी श्रदुभूत दीणा पर 
कोई राम वजाया, 
एक तुम्हारे ही उर्गम 
मे श्राकर वह्‌ चाची, 
मजीर-मृखर-प्रतिष्वनित पदो मे स्यदो) 
कवि राजराज जयदेव, तुम्हारी जय हो 1 


कोमल-कात पदावतियो की 
पहना दौ वह्‌ सीमा 
तुमने, देव, कि श्रव सव गने 
वालोक्ा स्वरधीमा, 
जिस्रमग पर तुम चले सहन नृप 
की गौरवं गरिमापे, 
गुणवत धरगे श्रपने चरण सभय हो । 
कविराजराज जयदेव, तुम्हारी जय हो } 


प्रानी प्रौर पणार + 


ठ 


पडित-राजा जगन्नाय कौ तुमको पाद दिलाता हं । 
गति उनकी थी सहज, ज्ञान के गहरे पारावारो मे, 
मान मिता था उनवो राजो, शाहोके दरवार मे, 

इन वातो से वहत प्रमावित होनेवाले दुनिया मे, 
मे सराहता क्योकि एक वे थे जग के दिलदारो मे । 

भीर, नपसक, पाठडी के गौतनही मेँ गाताह। 

पडित-राजा जगन्नाथ कौ तुमको याद दिलाता हं । 


दक्षिण से उत्तर तक उनकी विद्रत्ता नेनापा था, 
प्रतिभा उनकी देख महाविद्रानो का दल कापाथा, 

पर जिसते दिल पुलक, पिघले, गले, ठले श्रौ" वह जाए 
एेस्राभीतो राग उन्होने ग्रपनै कठ ्रलापा धा। 

मूसे, रखे, रसहीनो कफे गीत नही मे गता हू । 

पडित-राजा जगन्नाथ की तुमको याद दिलाता हूं । 
सुना क्ति उनके छदो को सुतर गगाभी सहराईथी, 
सगप्रिया के्वैठेये वे जहा, वहा तक श्राई्‌ थी, 

लहसै ने जव दिया निमतणा तव निभयहोदोनोने 
मराहृश्रा त्तर द्योड श्रमरता की धारा श्रपनाई थी । 

निर्जविो के, जड-मूर्दो के गीत नही गताहं 

पडित-राजा जगन्नाथ की तुमको याद दिलाता हं । 


३६ श्रारती श्रौर श्रगारे 


ठीक, उन्होने एक्‌ सुनयनी यवनी को अपनाया था, 
घमं, समाज, प्रया का सारा वधन काट हटाया या, 
प्यार क्रिया करते हँ पौरूपवाते, कीमत देते ह। 
जिस कारण काशौ के पडो ने उनको टुकराया था, 
ठीक उसी कारण मँ उनको वीच समा श्रपनाता हं । 
पडत-राजा जगन्ताय की तुमको याद दित्ता हूं । 


भारतो भोरपयररे ४। 


& 


रासो-रचनाकार, तुम्हारे प्रति मेरो वाणी च्रामारी। 
विवद जीविकोपाजन को यै 
हृभ्रान किस-किस पय का राही, 
परमेरा वदा चलता तोर 
होत्ताकवि के सायस्तिपादी, 
इसोलिए तस्वीर तुम्हार, 
वोर, वसी मेरे श्रतरमे, 
धर पर चलता कलम, समर मे चलती थी तलवार तुम्हारी । 
रासो-रचनाकार, तुम्हारे भ्रति मेरी वाणी श्राभारी। 


इस विस्तीण रसा सरसा पर 
माव भेद, रसं भेद प्रलेखे, 
भ्रपने दछौटे-मे जोवन मे 
मेने जितने जानि-देसे, 
वीरप्रीरश्ृगारयहीदो 
जिदा दिल वालो कै पाए, 
भरपने शोये-वीयसे तुम थे इन दोनोके सम श्रधिकारी। 
रासो स्वाकार, तुम्हारे प्रति मेदौ वाणी ्राभारी। 


भरपश्चदा कमी उऊवडखावड 
जो भ्ननगढ चटान खडो थी, 


ष प्मारती श्रौर प्रगे 


सौह सेसनीसे तुमने ही 
काट-छाट वह मूत्तिगदी थी 
भापाकी,जिसपरकविपीदी- 
दर-पीदी धरम करते श्राए, 
हिदौ हिव देश मे तुमने थी सवते पहले श्रवतारी। 
रासो-स्वनाकार, तुम्हारे भरति मेरी वाणौ श्रामारी! 


भाषा मृति नही पत्थर कौ- 
भेरे कटने म ॒कुख गलती-- 
श्रष्टधातु की वह्‌ प्रतिमा है, 
जो हर युगमे गलत ठनती, 
तुमने तत्व दिए जो उसको, 
रौर भित हँ उनमे भाकर, 
एक गला सवको करना है 
अरतस्तल मे ज्वाल नगाकरः 
हौ सहाय इस महायज्ञ मे कुछ मेरे मन कौ चिनगारी। 
रासो-र्चनाकार, तुम्हारे प्रति मेरी वाणी प्रामारी। 


भारती धीर गारे ५२ 


१० 


मिथिला के रसमय मधुवने के, हे, भ्रमृतमय बोल सृहावन 1 
जिम राजा-रानी फो तुमने 
स्व-स्व करके गीत सुनाए, 
है उनका श्र्तित्व कहां पर, 
भवे इसको इतिहास वताए, 
पर उर-पूर शासके तुम तव थे, 
श्रव हो, श्रौर रहो प्रगे, 
शरण भूष धिविहु-लखिमा कै भ्राज तुम्हारे ही पद पावने । 
मिथिला के रस्तमय मधुवन के, हे, भ्रमृतमय बोल सुहावन । 
थेन क्वीर, न सूर, न तुलसी 
भ्रौरनथी जव वावरि मीरा, 
तवे तुमने ही सृसरितिकी यी 
मानवेके मानस कौ पीरा, 
कौन गया था कर, कवि-शेखर, 
भ्राकरुल-कातर प्राण तुम्हारा ? 
कुसुम शरीर, हृदय पाहन का कौन तुम्हारा था मनभावनं ? 
मिथिला के रसमय मधुवन के, हे, श्रमृतमय योल सुहावन । 
कहा विरत चैतन्य महाप्रमु, 
कह मनूज ममता-रत, कामी, 


॥. भ्रारती भ्रौर श्रगरे 


पर विद्यापति के चरणोके 
दोनो ह वरवस श्रनुगामी, 
सहस विरोधो का श्रालिगन 
कर चलती जीवन की धाराः 
भीगेगा, वच कीन सकेगा वरसेगा जव भर-मर सावन । 
मिथिला के रसमय मधुवन के, है,प्मृतमय वोल सुहावन । 


लुटा तुक थी ग्रपना सव घन- 
वैभव जव देवो की वाणी, 
दे्िल वयनो की क्षमता थी 
तुमने, कवि-रजन, पहचानी, 
गशरु लकीर तुम्हारे गालो 
परकौश्रव गभीर नदी है, 
बाल चद मिधिलाकी दत का भारतके नम का शि पूरन। 
भिथिला के रसमय मधुवन के, हे, श्रमृतमय बोल सुहावन । 


निर्माता, तुमने नव कविना 
का तन-मन इस भाति संवारा, 
दूर-सुदूर भविष्य तुम्हारे 
हीश्षब्दो का सोज सहारा, 
“जनम श्रवधि हम रूप निदारलं 
नयन न त्िरपित भेलः कहैगा, 
लास लाख युग हिय-हिय वसकर होगा ही वहं तिल-तिल नूतन 1 
भिथिला कै रसमय मधुवन के, हे, श्रमृत्तमय वोल सुहावन । 


प्रारती भौर पगार ४ 


११ 


एवे-पदिचिम ह गुंजाते गीत जो, 
हे पौर, तुमने वैठ करे पर सुनाए । 
कुद कडा दादी, रेणा कपडा महती 
चाल दुनिया को दियाना चाहते है, 
श्धजलाकर काम वनकर ही जडा निज 
नाम सतो में लिखाना चाहते है, 
क्तु जो पहु हए दरवेश उनकौ 
भस घरमे की जरूरत कव हर्द दै, 
ूवपिचम है मुंजाते गीत जो, 
हि पीर, तुमने वैढठ करये पर सुनाए ¦ 


हाय दरकीश्रौर कघीसे तगेथे, 
श्राव ताने श्रौर वाने से वेवी थी, 
कितु तनके काममनकेधाम को 
दूते नही थे, साधना एसी सधी थी, 
श्रौ" व्हा पर वज रही बाजतरी थी, 
श्रौर श्रनहद नाद मे था गान होता, 
भ्र्वनित था कठ करता शब्द केवल 
जो कि ब्रह्यानद ने थे मुनगुनाएु 1 
पूर्वं परिचम दहै गंजाते गीत जो, 
हें पीर, तुमने वै करघे पर सुनाए। 


॥; भ्रारती धरौर श्रपारे 


कह गए तुम यात श्रनदुद की जहा तक 
कौन उसके पार की कट्नै सडा है, 
कितु जौवन की हदा के वीचमेमी 
कम नही कहने-सुनि कौ पडा है, 
मानवो के दित, दितो फी हरतो को, 
श्रासकोश्री' प्यास को शली" वासनाको, 
श्लोक, भय, शका, महत्वाकाक्षा को 
भ्राज रक्खा जा मही सकता दवाए। 
पूर्य-परिचिम हँ गजाते गीत जो, 
हि पीर, तुमने वैठ करये प्रर सुतएु। 


जोनियतानै हृदय मूकरोदियायथा 
श्रनुभवो से तूल-सा मेने धुना है, 
श्रौर उससे कातना' ताये स्वरोके- 
कराम श्रपने वास्ति मेने चुना है, 
तानी है, नरीभी है भरीन्सी, 
हे जलादेशाह्‌ः बोलो कौन सुखम, 
कौन दुखमा तारे वौन्‌ चदरिया 
जोक्रिमेरे श्रोरजगके काम श्राए। 
पुरवे-परिचम है मूँंजाति गीत जो, 
हे पोर, तुमने वैठ करयं पर सुनाए्‌। 


श्रारतौ श्रौर धरगारे ४६ 


१२ 


जायस फे, हे, एक-नयन कवि, सगुन वनो तुम मेरे मग मे 1 
एकदत को सुमिर लेखनी 

क्वियोनेली ष्य सदाहो, 

एक-नयत कौ दीठ वचाता 

भ्रावा, हर शुभ पथका राही, 

प्रभ शायर ठीर, लीकते 
हतै मे सकोच मु कया, 

जायस् के, है, एक नयन कवि, सगुन वनो तुम मेरे मगमे। 


जिसका चल, जिसकी वत्सलता 

जानीर्मेने माके पयस, 

जिसकी प्रेम पकी मादकता 

मलिक मुहम्मद की मधु मसे 
जिसकी पावनता, तुलसी के 
वरणो से निकली सुरसरि पे. 

उस्र भापाकी निगुण त्रिवेणी क्यो बहेमेरी रग-रणम। 

जायस के, हे, एक-नयन कवि, समन वनो तुम मेरे मग मे । 


किनु हृदये की प्यास श्राह 
उन मधु घूटोकी च्रमिलापी, 


४७ श्रारती श्रौर श्रम 


जिनको पाकर द्ुए भावना 
्रतल, कत्पना हय श्राकाडी, 
पर दहो श्रपना नीड बनाए 
श्रनुभव को छाती के प्रदर, 
श्रौर व्यजना नापे शब्दो कौ चौमापौ श्रवनी डगमे। 
जायस के, हे, एक-नयन कवि, सगुन वनो तुम मेरे मग मे । 


उस मधुघट से होठ लगाने 
दोमुभको भी, है कवि दानी, 
जिसमे इब निकाली तुभने 
पद्मावत की रतन-कहानी, 
जिसकी प्रतिध्वति्यां भ्राती दहै 
हर नर, नारी के चित,उरसे, 
जिससे उजियाला होता श्रायादहैह्रप्रेमी के जगम। 
नायस् ऊे, है, एक नयन कवि, सगुन बनो तुम मेरे मग मे । 


भारती भ्रौर भ्रमरे #; 1 


१३ 


यार्वार्‌ प्रणा (म्द है, राम-चरित के श्रमित पुजारी । 
उभित यही था, रयम तुम्हारे 
चरणो मे मै शरदा नवाता, 
प्रन दिया वह श्रवसर तुमने, 
दं भारति के माग्य-विघाता, 
तुम पहले से श्रानेवाले 
ध कवियो के प्रति नतमस्तक ये, 
भराय, तुम्हारे भादर कार्म यन पाड कसे प्रधिकारी ? 
वास्वार्‌ प्रणाम तुम्हे दै, राम-चरिते के श्रमित पुजारी । 


तुमने श्रपने राम-सिया मे, 
रिया, सव जग देख लिया या, 
कितने नयन विदाल तुम्हार, 
नित्तना गहिरगेभीर हिया था, 
जीवन, काल, क्म गति-पथका 
श्रत कर्हांहै ? कौन बताए? 
नही श्रभी तक पहा कोई, जहा नही थी पहुंच तुम्हारी । 
बारवार प्रणाम तुम्हे है, राम-चरित के श्रमित पुजारी । 


भला हुमा जो लगन तुम्हारी 
हर लक्यकी श्रोर समी थी, 


॥: 
& श्नारती श्रौर भ्रगारे 


पाव पडा करते थे भू पर, 
शप्रखि गगनके प्रेम पमी थी, 
मगमे तुमने दुकराकरजो 
छोड दिया उसको ग्रपनाकर, 
बहुत समय पर्य॑त करेगे भर्जन कीति कलम कर धारी । 
बारवारं प्रणाम तुम्हे है, राम-चरित के मित पुजासी 1 


दो मूको वरदान, तुम्हारे 
काम किसीदिनि मै था प्राया, 
राम-मगति बहुविधि वर्णनकर 
जब तुमने सतोप न पाया, 
तुमने मेरी भ्रोर निहारा 
श्नौर हदय की ताली पाई, 
याद तुमे श्राया, मही वह कामी जिसको नारि पियारी ? 
बारवार प्रणाम तुम्हे है, राम-चरित के श्रमित पुजारी । 


श्रारतो चौर भ्रगारे ५ 


[41 


परर पथ मुभको दिलाग्नो, पद-लगा हूं तुम्हारा । 
मे कहां पवा कहा से 
भनृसरण कर ध्वनि तुम्हारी, 
कितु सहसा वह धरणि को 
छोड भ्रवर को सिधारी, 
श्रौ" प्रतिध्वनि को पकडकर 
दढता क्वसे तुम्ह॒ भै, 
पुर पथ मुभको दिखा, पद लगा मै हं तुम्हारा । 
मौन वैडा भ्राज श्राकर 
एक सागर कै किनारे, 
मुलर जिसकी तरे 
बोल दुहरयती तुम्हारे, 
वंद आस्रु की नयन मे 
उवडवाती-डोलती दै, 
सो गई नदिया जहा, तू सजने श्राई्‌ सहारा 
पु पथ मुमकरो दिसाभरो, पद लगाम हं तुम्दारा। 
पर नही, इन लाप लहरो 
गही दै एक एसी, 
जीभ पर जिसके नही है 
नेते विल्करुल ठीक वसी, 


५१ श्रारती श्रर भगार 


तुमवता असी गएये, 

भावनामेरी द्यु्रो तो, 
नित्त नई स्वर.लिपि करेगी व्यक्न मेरी श्रभु-धारा। 
सूर, पथ मूको दिखाग्रो, षद-लगामे हू तुम्हारा । 


था सहज-विर्वास का युग 
जवकि तुमने गीत गाया, 
मरौर मै सदेह, शका, 
सशयो का हं सताया 
तुम्हारे श्याम मे तुमको 
ग्रधिक सच मानता है, 
जव मुके भगवान कहना था, तुम्हे मने पुक्रारा। 
सूर, पथ मूको दिखाश्रो, पद लगा मेँ हं तुम्हाय। 


भ्रारिली भ्रोर भ्रगारे 


११ 


मीरा, मेरे मन का मदिर करता है तेरी गवानी । 
तेरे मन-मदिर के श्रदर 
गिरिथरलात् वसा करते ह, 
भ्रोर रव्य मुभे रजकणसे 
लिपरया देव हसा करते ह 
वेन कभीभ्दटरीसे खेले, 
म उनको किस भाति बुला, 
भीरा, मेरे मनका मदिर करतार तेरौ श्रगवानी। 


तेरे पद-षुंचरू का रव-~रस 
थां वचपन मे कान समाया, 
भो' उसने चित्तीड किले के 
भीतर मुभको ला विठलाया 
उसवेदी के रागे जिसपर 
चरू तन्मय नाचा करती थी, 
शरीर वही पर गाया मैने,'वह्‌ पगध्वनि मेरी पह्चानी ॥' 
भीरा, मेरेमन का मदिर करताहै तरी श्रगवानी । 


तेरे श्रतरका स्वर था जो 
भारत के घर-घर मे गजः, 


५३ श्रारती ्रौरघ्णारे 


श्न्दो नै रीवाता बोला 
कितु हृदयका भाव नपूजा, 
फिर भी श्रषने भ्रटषट वयन 
सेतु कित्तना बुद्धं क्‌ जातौ 1 
तर पहंचौ उस ठोर जहां पर पहुंच नही पाती है वाणी । 
भौरा, मेरे मनका मदिर फरता है तेरी श्रगवानी । 


सूली ऊपर सेन सजाकर 
त श्रपने पी के संग सोई, 
मिलन-षडी मे गाया तूने 
जो फिर क्या गाएगा कोई, 
गाना दूरश्रमी तो तुम 
मुभे सौसना है तुतलाना, 
शूल,फूल,कविश्रोसटरव, दल तक सीमित मेरौ नादानी। 
भीरा, मेरे मन कामदिर करता है तेरी श्रगवानी । 


श्रारतो भ्रौर भरगारे ५४ 


भश 


१६ 


कठिन काव्य कै प्रेत, न डालो 
मूभपर श्रपनी दाया, 
सरल स्वभाव, सरल जीवन को 
मैने मन्न वनाया। 


मेरे कुं श्रगुप्रो को तुमने 
श्रा श्रनजाने घेरा, 
जिससे उनका काव्य-भवन बन 
गया भूते का डेया। 


कष्ट कथन है गाठ हृदय की 
शाब्दो के बने मे, 
जिसने गांठ नही पडने दी 
क्यो श्रटके गाने मे, 


वयो भटके कोशो की गलियो 
मे सूनी, भअंचियारी। 
कविता, जगती के प्रागणमे 
जीवन की किलकारी । 


श्रारती भ्रोर श्रमे 


भूत उसी धर मे वसता है 
जिसके वद किवाडे, 
वद लिडकरिया, नही कते 
जिसमे रचि शि-तारे । 


मूर्त गगनमे मुक्त पवन को 
ग्राठो पहर निमत्रण, 
प्राग्नो, जागरो, अपना घर है, 
वादल, विहग, प्रभजन 1 


भर दो मेरे भ्रतराल को 
चदहक, चमक, गानो से, 
इद्रधनूप के सतरगो से 
प्रिजलीके वाणो से। 


कठिन काव्य के प्रेत, कभी क्या 
तुमने मन-पट खोला ? 
कलम तुम्हारा वहत चला, पर 
कभी हृदय भी वोला ? 


एक वार, जय चद्रमृसी ने 
्वाव+' तुम्हे पुकारा, 
एकं वार तवे सृली तनिर्-सी 
तमक तुम्हारी कारा 


श्मपरती श्रौर भरमार 


५६ 


५७ 


तव जीवन की हविस विवशता 
मे श्रपनी भुसकाई, 
पत्थर नै जैप्षे छाती मे 
चिन्गारी दिलाई! 


एक उसी क्षणकी खतरे 
यादे तुम्हे करता 
वर्ना तुमे ग्रौर तुम्हारे 
भक्तो से उरता ह| 


किनि काव्यके प्रेत, न डालो 
मुमपर श्रपनी छाया, 
सर स्वभाव, सरल जीवन को 
मेने मत्र वनाया। 


श्रारती प्रौर भ्रारे 


१७ 


रहिमन, एक समायि तुम्हारी मेरे मनके श्रदरमभीहै। 
सूना निजामृदीन जहा दहै 
वही कदी मकप्ररा तुम्हारा, 
श्रौर गुजरता कई सडहरो 
से मै उसके पास पधारा, 
उखडे गूवद, भिरती मेहरावो 
के नीचे तम सोए ये, 
श्रौर कहा जाता है हिदौ भाषा जाग्रत नज प्रमी है। 
रह्िमन, एक समाधि तुम्हारी, मेरे मन कै प्रदर भीदहै। 


जसे ही श्रपनी धद्धा वे 
मैने तुमको शूल समरे, 
मु्कोलगा कि तुम उठवेटे, 
सहसा मेरे तनमन उरपे, 
दीवारो से निकत तुम्हारे 
वरव, दोहो की ध्वनि आई, 
पुदृगा, क्या एसा त्रनुभव हरा किसीको प्रर कभी है। 
रहिमन, एक समाधि तुम्हारी मेरे मनकेश्रदग्भीरै। 


जजर दवारो के मुख मे 
बोल रही थी श्रजर जवानो, 


प्रारती श्रौरभ्रणारे 


मरी हई म्री करती थी 
मुषरित भ्रमर क्षणो को बाणी, 
जिदा दिल, जिदा बोलोको 
समय नहीदृक्ौ पाता हैः 
नही, काल की द्धायाके ही नीचे यह्‌ ससार्सभीहं। 
रषिमन, एक समाधि तुम्हारी मेरे मनके श्रदरभीहै। 


भ्रमधथा,हिलीन कब्र, न पत्थर- 
टो से प्रतिष्वनिया आद, 
केवल वह्‌ वौला-- री जिसने 
थौ मेरे उर मे पटुना, 
जिदा वहै जौ प्ररो के 
दिल मे अपनी जगह वनाए्‌, 
रहै न श्रपना, कटे न श्रपनी, समव यह्‌ सयोग तभी दहै । 
रहिमन, एक समाधि तुम्हारी मेरे मनकेश्रदरमीहै। 


६ श्रारतो श्रौर श्रगारे 


१८ 


नर कथि भारतेन्दु गर होते राज, उन्हे भर कठ खगत । 
उनकी श्रख सममनी मुकको 
श्रपने को मुकको समती, 
मेरी छात्ती कौ घडकन का 
उत्तर देती उनकी छाती, 
नाम, काम, मुरा, पद, वभव के 
भेद न कोई वीच ठहरते, 
माना करते थे वे सरवमे वकर स््रर-रशब्यो का नता । 
नर क्वि भारतेष्दु गर होते आ्राज, उह भर कठ लगरत्ता। 


रग, राग, रति, रूप, गध, रसं 
मे वे श्रगत्रय इवे थे, 
स्पया भ्राना पाई चिन्तित 
चालित जगतीसे ऊपे ये, 
रोम-रोम उनका व्यासा था 
कितु उदार-मनरा ये इते, 
मागरसाश्नादरदेतेथे जो उनतक था गागर साता। 
नर क्वि मारतैन्दु मर होने माज, उद्‌ भर कठ लगाता । 


तय मेरी मामो कै श्रदर 
प्रपोकवा तोन्यं वल दृता, 


पादी भोट्श्रदरे 


तवभेरे प्रासू को ल-त 
मे लहरो का कल-~कल होता, 
दुनिया लेकर सूपं वनानी 
वाध रीतिरे, नीति-नियमके, 
सिधु-एसी सावन सरिता सा मैं भ्रवाध वहता उफनात्ा । 
नर कवि भारतेन्यु गर होते श्राज, उन्हे भर कठ लगाता । 


त्वे गीलो-सोसी तक्डो-मी 
जल-जल कटती उश्ननमेरी, 
जीवन कीसारी समिधाणी 
योकी एक लगाकर ठेरी 
श्राग उन्हीकी भाति लमा देता, 
जव तक अग देसे-देपे, 
एक लप्टमेभसे उटफर श्रवरष्टफर में बुक जाता! 
नरेभवि भारति-दु गर होते भ्राज, उटभर षरठ लमाना। 


६१ प्राप्तो भनौ ९.२ 


१९ 


मधिलौ शरण थे ह्दीके हिति श्राए 1 

पड़ी हुं भी एक वालिका 

प्रनचाहो, श्रमहायी, 

श्रल्प वयत की, देख विवश हौ 

कवि-द्धाती भर भ्रई, 
मिथिलापति मैथिलो, कप्वे मुनि 
दाकरुतला को जसे, 

वसे ही उसको गोद उठा घर लाए । 

मैथिली शरण अ हिदी कै हित भ्राएु) 


तुतलानेचालौ को कमश 

गाना गीत सिखाया, 

श्रौ धुटनो चलनेवालौ को 

नतन कुशल वनाय, 
ञ्माजीवेन साधना उहीकी 
अराज सडी बोरी जो, 

मुग-देश.प्रकृत्तिःसस्छृति के साज सजाए । 

मैथिली शरण ये हदो के हत्त श्राए्‌। 

सि छोडते दै जीवन मे 

कडित समय वे फरे, 


प्नारती श्रौर प्मगारे ६२ 


दुर्मपा का श्राय इते भी 

बहुत दिना धा पेरे, 
क्टाउनहीके तप से, श्रव यह्‌ 
भारत-भापाग्नो मे 

पटरानी का भ्रधिकार पूणं पद पाएु। 

मेथित्ती शरण थे हिदी के हित ्राए। 


क्या ने भिला उनसे, पाने की 

जो रवसे यहु भ्राद्ला, 

जगं ॒विस्यात, नही होती ट 

भृपादेव-्छपि मापा, 
श्रपना ब्रह्म जगा वस कटदे, 
मेरी पह मुंहबोती 

मुटयोलौ सव जन-भारत की वन जाए । 

मैयिलौ धारण धे हद के हिव भ्राए । 


॥ १. दाप्मा पर प्रद 


२० 


हिनो शिबु को देकर जन्म 

चलवस्री थी जगलमे एक, 

उधर से गुजरी कोई मेड, 

हृश्रा उसमे ममता-उद्रेक । 
पिलाकर अपने तत्करा दुष 
लिया उसने वह्‌ लघु शिदु पाल, 
हमरा वढकर ह्‌ भेड स्वभाव, 
लगा चलने भेडोकी चाल) 

किसौ दिन मेड-मुड के साय 

धूमता था जब सिह्‌-किशोर, 

अचानक आकर गरजा शेर 

भगी मेड सव इस-उसं शरोर । 
श्रौर उनके ही साथ, समान 
भगा जी लेकर तिह कुमार, 
अत मे एक नदी के तीर 
यमा वन खड करई कर पार। 

हफता, उरता कपित्त-गात 

वुखनि के दित अपनी प्यास 


श्रारती क्नौर भ्रगारे ६४ 


भूकाया ज्याही उसने शीश 

हुभ्रा उसको सहसा आमास 
म्ररे। मै भीतो सिह-मप्रुत 
मुभे यो डरना धा येकार, 
श्रौर की उसने एक दहाड 
कि जितत काप उठा कतार । 

टह थी मेरे मन की ठीक 

यहो हालत, जिस दिन, जिस याम, 

निहारा थां मैने निज सूप 

तुम्हारे प्यति मे, सयाम! 
तुम्हारी मदिरा से जितत रोज 
हुए थे सिचित मेरे प्राणः 
उसी दिनि मेरे मुख कौ वात 
द्रं यो प्ररतमकौ तात ॥ 


५५ भ्यो प्रर ष्नरं 


२१ 


सोगव मृदी की, मे श्राहिस्ता बोलूगा, 
कहने दो बुद्ध टुक वठ मीर कै पताने । 
लिन रत्तोको सारा ग्रालम सोया करता, 
उनमे सयमधर, शायर जागा करतेरै, 
जिनदेलकी रातो जगती जगती है, 
उनसेवे प्रा चुराकर भागा करते ह, 
जिनम जगते दिसते थे, उनम सोते थे, 
जिनमे वे रोते-सोते, उनमे जगते है, 
सौग खुदी की, मेँ ग्राहिस्ता वोलूगा, 
कहने दो बु टुक वैठ मीर कै पेताने। 


सच पूरो तो उनके हिस्से म कोर्भी 
थीषघडी नही एेसीकि मीर भ्राराम करर 
शायरी चाहती थी कि शाम को सुवह्‌ करे, 
जिदगी चाहती थी किसुवह्‌को शाम करे, 
पैरोमे चक्कर था, दिमाग म चक्कर था, 
यकस, वेवस, बेघर फिरते ही उस्न कटी, 
यह्‌ एक उन्न का सफर थकाता है कितना 1 
जौ लेटा, उठता नही कि फिर चलमा जाने। 


श्नारतौ श्रौर श्रगारे ६६ 


सौग खुदी की, मै ्राहिस्ता बौलूगा, 
कहने दो कुं दुक वेठ मीर कै पैताने । 


हैयाद सफर जो किया उन्होने दिल्लीषे 
लखनऊ तलक, हमराही बोला, वात करे, 
लेकिन जव उसने वात शरू की तव वोले, 
भत प्रीर वोलकरकानो को वर्वाद क्रे, 
है दिया किराया साथसफर कर सकत है, 
लेकिन जवान मेरी क्यो श्राप सरावकरें ।' 
वे काश कत्र से डट पिला सकते उनको 
जो चन्द उगरलते बे प्रखे, तोले, छाने । 
सौगध सुदीकी, मे ब्राहिस्ता बोलूगा, 
कटने दो कुछ टक वैठ मीर के पैताने। 


कव मीर केव्र मे लेट नीद ले सकते 
जवे शोर सुखा उनका है चारो रोर मचा, 
जिसपर शायर सुखसे सोए, सपना देखे, 
विधनाने एसा चिस्तर मग्रव तक नही रचा, 
वहे कभी नही मदहोडो मे, मयरवारो मे, 
वह्‌ देश-जाति-मापा ङे पहरेदारो मे, 
कोट न खडी वोली लिखना भारभ करे 
श्रदाज मीर का वे जाने, वे पहुचाने । 
सौग खुदी की, भँ श्राहिस्ता बवोकूगा 
क्न दो कु टुकवैठ मौर के पैताने। 


६७ श्रारती श्रौर घ्रगारे 


रर्‌ 


गालिव, वह्‌ गलवा ला दो मेरे जीवन मे 
जिससे मेरा श्रदाजेवया बुद्ध प्रौर बन। 
क्या शेर तुम्हारे मुभको एेसे लगते है 
जपे घोले हो जीवन की सच्चाई मे, 
जैसे वोलेहोवेप्राणो की भापाम 
जोनही षडा करती है हाथापाईम 
सिद्धात, विचार, विवादो, वादो, नारो की, 
जो पेशेवर ्रखवारनवीस करति है? 
गालिव, वह गलबाला दो मेरे जीवने 
जिससे मेरा श्रदाजेवया कु श्नौर वने। 


मैने तुमको है पढा नही मूर्दाजित्दो 
मे वठ वत्व के नीचे कालौ रातोम, 
मैने तुमकोहै सुना जिदगीकेमुंहसे 
मन के सौ भ्राघातोमे, प्रत्याघातोमे, 
शब्दो से मैने राज तुम्हारा कव प्छा ? 
पुद्धा है मेने दिल्ली से, मेहरोली से, 
जिसकी सडको के ऊपर तुम भटके-मूले, 
जिसकी गल्लियो के तुमने फिर-फिर मोड गिने। 


भारतो भोर श्रगारे द्व 


गालिव, बेह्‌ गल्तवालादो मेरे जीवन मे 
जिससे मेरा अदाजेनयां कु प्रर वने! 


शायर के दिल मे इकलाव्‌ जव ्राता है, 
उसकी चर्चा कव होती छपेलानो मे, 
पर भावो का संलावे उठा करता है जब 
महदूद नही वह॒ रहता दै दीवानो मे, 
उन सव कवितताश्रो को मै मरी समर्भता्हू 
एरियल कान का जिनको नही पकडता है, 
रेडियो जवा का जिन्हे नही फकेलाताहै, 
उनका हूर श्रक्षर छमि-कीटो का कौरवने 
गालिवब, वह्‌ गलवाला दो मेरे जीवन मे 
जिससे मेरा अ्रदाजेवया कूं श्रौर बने । 


दिल्ली श्राया ह, उठता भ्राज सवाल नही, 
हम दिल्ली मे तौ रहे मगर खाएगे क्या, 
नेहरू क दिल्ली का यह्‌ सवसे वडा प्रशन, 
हम दित्लीमेतो रहे मगर गागे क्या, 
जो कौम नही याती है वह मिटजातीदहै, 
सेकिन यह केसे समव हौ वाएुं नेहरू 
की दिल्लीमे, गाए गाक्तिव की दिल्लीमे, 
कंसे दुनिया का यह जादृ दौर वने। 
गालचिव, वह्‌ गलवा ला दो मेरे जीवन मे 
जिससे मेदा श्रदाजेवयां कृं प्रौर घने । 


+ प्ररतो शरोर श्रमारे 


२३ 


मु्कमे, इकवाल,जौ तुम मर गणये, वह्‌ सदा फिर-फिर निकलती । 
जौ हृदय को चीरकर अरावा उठ्ती, 
वह हदय को चीरकर प्रदर समाती, 
श्रीरभौ अ्रदर समाती, सांस बनती, 
प्राण॒ नती, रवत बनती, कसमसात्ती, 
यह बदलता काल कविता का प्रमर स्वर 
गाल मे र्वकर कुचल सकता नही है । 
मुल्क मे, इफ पाल,जो तुम भर गएथे, वह सदा फिर-फिर निकलती । 


सरस पथ पर, शुष्क परथपर,श्रूयपथ पर 
तुम चते, ना सफर था जिदगी का, 
ग्रौर जिस पथ प्रर चरते, यति चलेगे 
सैनिका का, श्ायरो का दै तरीका, 
शुप्म परय के गीत गदते रूढियौ को, 
शूय पयके, गृढ, रूढो कै लिए हि 
पर सरस चवनियां तुम्हासै ह जवानौ कै कलेजो मे मचतलती 1 
मुल्क मे, इकथाल, जो तुम भर गणये, वह्‌ सदा फिर फिर निकलती । 


प्मारती भ्रौर श्रषारे ७० 


जिस समय मेरी जवानी ने दिलो कौ 
यात सुनने की गरज से कान सोचे, 
भ्रीढतस्वरमे उस समय टैगोर बोले 
पूव से, पच्छिम तरफ इकथाल वोले 
भ्नीर मुभको ग्रह लगा जसे प्रकृतिभ्रौ 
पुर्प भिलक्र प्रेम-कोरम छेड वैठे, 
श्रौरजो मं गुनगुनाया, वस उ हीकौ गंज कौ कुदध-कु नकल थी 1 
मुल्फ मे, उका, जो तुम भर गए ये, वह सदा फिर-फिर निकतती । 


हा, सूना मने कि वह्‌ हिदोस्तांका 
गान पाकिस्तान मे गाना मनादहै, 
क्तु वह भी था तुम्हारा हिदजो 
दौरेजमा से द्ुट पाकिस्ताँ वना है, 
जो कलामो से तुम्हारे वैल करना 
चाहते है, बात इतनी सी समक ले 
देदा की सीमा बदलती है, नही, पर, पवित शायर कौ बदलती । 
मुनक म, इकवाल.जो तुम भर गए ये, बह सदा फिर-फिर निकलती। 


७१ श्रारती प्रर श्रगारे 


(31 
भारतीकी सुप्त वणा को तुम्हीने फिर जगाया प्रौर गाया। 
जातिं जाती पतन कौ प्नोर को जव 
कठ पहले वे गेवाती, 
श्रौर जव उत्थान को श्रभियान करती 
तेव प्रथम श्रावाज म्राती, 
पूव से पच्छिम तलक, गुरुदेव, गूना 
नाद जो, वह॒ था तुम्हारा, 
भारती की सुप्त वीणा को तुम्हीने फिर जगाया म्नौर माया। 


एक श्राश्रम छोड, प्राएु चीरते तुम 
कालका घनतम प्नरण्यक, 
श्रीर तुमने तोड फका यामिनीका 
जाल जादू का यकायक, 
जोड दी बीते युगो की लला 
साथ, जो द्ूटौ पडी यी, 
दिव्य भारत श्रुमिके श्रमरत्व का स्वर विश्व को ट्मने सुनाया । 
भारती की सुप्त वीणा को तुम्दीने फिर जगायाश्रौर गाया। 


भारती भरौर धगारे ७१ 


है खे दावा, समन्ता ह गगनकी 
तारिका जो वात कहती, 
जो भ्रघरमे सग चहकते, श्रीर गाती 
जो नदी को धार वहती, 
दाञ्र-्र्थो की परिधि को पारकरजो 
ध्रूमती दे घ्यनिं तुम्दारी, 
प्र्वनित मेने उसे कितने क्षणो मे है हृदय के बीच पाया । 
भारती कौ सुप्त वीणाको तुम्हीने फिर जमाया प्रर गाया। 


बीजम उनको कर्हैगा जौ उम्‌ 
पेड फिरसे वीज वाले, 
दीप उनको कर्टुगाजो कि श्रपनी 
भ्राग से फिर दीप वाले, 
वह लहर है जो लहर को जन्म देती, 
श्रीर प्रागे को बढती, 
है मु विश्वा, तुमने ही मु भ्राज ऊपर को उठाया । 
भारतौ कौ सृप्न वीणा को तुम्दीने फिर जगाया प्नौर गाया 


७३ भ्रारती भौर श्रगारे 


२५ 


मै नत्तरीश तुम्हारे प्रागे, भ्रायरके यायर प्रभिमानी । 
याद कर्गा सवसे पहले 
मेततो यह्‌ वरदान तुम्हगरा-- 
तुमने "गीताजलि' के भावो 
को अग्रेजी मे श्रवतारा। 
चतुर कौमियागर,चादीकी 
प्रतिमा जो गुस्देव-रची थी, 
उसको लेकर तुमने उसपर फेर दिया मौने का पानी । 
मे नतरीश तुम्हारे श्री, च्रायरके शायर अभिमानी । 


केठ तुम्हारा फटा था जव 

गिराहो रही थी जर्जर स्वर, 

केनाकलाकेहेतु हद्‌ थी 

जनमन सर्पो से वचकर, 
शपा वेश विचित्र किएक्वि 
अपनी छायः पिद्युधराते थे; 


दस मोत पर एङ टिप्पणी पुस्तक फे सतर्मे दीग्दृहै। 


भ्रारतो श्रौर भगार ॥ 


भ्रपने मूक देश को मुगरिते करने की तुमने, पर, ठानी 1 
भ नतदीर तुम्तरे अरग, भ्रायर के शायर अ्रभिमानी । 


भ्राञरादी फे जदोजहद मे 
शुक रहै थे जव दीवाने, 
लगे हृए थे तुम लिखने मे 
मारक, गत्प, निवध, तराने, 
गाने जिनके शव्द-शब्द से 
रूट्‌ वोलती भी श्रायर की, 
भ्रायरर का इतिहास, पुरा विदवास कल्पनां कहानौ । 
मै नती तुम्हरे प्राग, भरायरके दायर श्रभिमानी 1 


स्वप्नं दकौ दरूनिया से लेकर 
नेगो दुनिया कौ सच्चाई 
समजो भौ तुमने श्रपनाई 
निमेष, निचंज्जा अपनाई, 
श्रीर सुनाए मीठे-कटए 
श्रयुमव सव जोतो भापामे 
निनदो जा, जौवन, गुगसेडर, मरौ हूरहै उनषी वाणी 1 
मे नतौ त्ुम्दारे भगे, भ्रापरपे शायर ्रनिमानी। 


पाणो प्रत नही प्रपनेमे, 
दैफवि फमठ, उरे दात 


७१ ध्ारतो भौर्पारे 


तुमने श्रायर कै यौवन का 
एक नया दी पक्ष उमार, 
जोकिसष्टिकी सरदस्तापर 
तितली सा फिर-फिग मँडताए 
किन्तुमपकीभ्रोरवाजकौ भत्ति वटे ये ब्रानाकानी 1 
मँ नत्तशीय तुम्ारे श्रागे, प्रायर वै शायर भ्रभिमानी। 


कवि का पय श्रनतसपमा 
जोमुपमे हे पृं दवाए, 
श्रोर मनीपी तीर मरीसी 
मीघी ब्रपनी लीक नाण, 
उतकी दृष्टि दिधाम कतिना 
ग्रत्तर है, पर तुमने चाहा, 
जो दोना को साथ समोए्‌, वनना मिद्ध सघा बह प्राणी । 
भें नतो तुम्हारे श्रागे, प्रायर वे गायर श्रभिमानी। 


काव्पत्ति-वुम उतर तुम्हारे 
मैने तह को सूब यहाया, 
मोती जो दो-चार्‌ निकाले, 
यह्‌ मामी का फज वजाया, 
इनको जग पर्वे, मेरा तो 
सुख सवे वकर था, उसकी 
चिर-चचल, वर्तुल लहो से क्रीडा की, विलसा, मनमानी । 
मे नतौ तुम्हारे श्रागे, अनायर के कायर ब्रभिमानी॥ 


शरारती भोर ्रगारे ७६ 


मुमेशुरूसे ही लगता था 
प्राकपक व्यक्तित्व तुम्हारा, 
ग्रलगं सवो से प्रकट प्रवाही 
थी तुमने श्रपनी घ्वनि-धारा, 


मै गाढे तो मेरा कट~ 
स्वरन दवेश्रौरो केस्वरसे 

णीञेतो मेरे जीवन कौ श्रोरो भे हो ब्रलग रवानी । 

मे नतकी तुम्हारे आगे, श्रायर कै शायर प्रभिमानी । 


७५ 


श्रारतो प्रोरभ्रमारे 


२६ 


श्रो साची के शित्प साधको, वनो प्रेरणा मेरे मन की। 
दो सहस्र वर्पो के पहले 
महाकाव्य जो पापाणोमे 
तुमने लिला, उसे पढ पाना 
था मेरे उन श्ररमानोमे 
जिनके पूरा हृए विना रमँ 
अपना जन्म श्रधूरा कहता, 
श्रो साची के चित्प सायको, वनो प्रेरणा मेरे मनकी। 


काल, प्रकृति, दानव, मानव के 
दुसहं कराघातो को सहते, 
ऊंचा श्रपना माल उखाए 
श्रपनी पण्य कथा तुम कहते, 
श्रनहद नाद तुम्हारा पुनकर-- 
सुना, अ्रनसुना भी बहूतो को-- 
कोई कहु सकता है उसने वात सुनी गमीर गगन की! 
श्रो साची के दवित्प साधको, वनोप्रेरणामेरे मने वी। 


प्रारती प्मौर प्रगारे 


कहा गए यौजार कि जिनसे 
तुमने ये रेखाएं राकी, 
कटा यत्र-क्ल रची जिन्होने 
कुशल तुम्हारी छेनी-टाकी, 
कहां गए वे साचे जिनमे 
ये नैसगिक रूप वले थे, 
ये जिज्ञासाए्‌ सदिथो तन वनी रहेगी विपय मनन की । 
श्रोमाची के शिल्प साधको, वनो प्रेरणामेरे मनकी । 


कला नही वसती पत्यरमे, 

स्वरम, रगो कीश्रेणीमे, 

वाजतर म, कठ, लेखनी 

मे, तुली, कोली, छेनी मे, 
कोई मदर जव अजने-प्रतर 
मथन करता, स्वप्न उरते, 
कला उभरती, कविता उठती, 
कीति निखरती, विभव बिखरते, 

मेने भी देखी हं रेसी एक वडी हलचल जीवन कौ । 

ओसाचीके दित्प सावको, बनो पैरणा मेरे मन क्री। 


७६ श्रारती प्षौरभ्रगरे 


२७ 


श्रो श्रजता की गुफामो के प्रनामी, 
यश-म्रकामी चितकारो। 


चार मुदा शब्द की माला वनाकर 
मै श्रमरता को पिन्हाना चाहता ह, 
श्रौर यहु हासास्पद िलवांड करे 
केलिए मँ नाम पानां चाहता हु, 
तुम श्रमरता की सक्ीरे लखीच उनके 
वीच श्रन्तधनि कंसे दो गए हो। 
श्रो श्रजता की ुफाग्नो कै भनामी, 
यश-श्रकामी चितकाये। 


मै तुम्हारी जात्तिकाहु, देशका 

पर तुम्हारे काल श्रौ मेरे समयमे 

फासला जो पड गया, किस भाति उसने 

क्र दिया है फक मस्तिप्कोहृदय म 
क्या कृला है ? क्या कलाङ्ृति ? क्या कलाघर ? 
श्रो कला का किसलिए ग्रवततार होता ? 


श्रारतो भोर भ्रगररे 


आज इन पर वादं श्रौर विवाद वहुवा, 
तुम न, मर्म मौनं धासे। 
नो रजता की सफाथोकेश्ननामी, 
यज्च प्रकामी चित्रकारो । 


काम जिनका बलता हवे कभी भी, 
वे किसीसे भी नही कुच वोलतेह 
श्रौरहम जो बोलने फा कमि करते 
शोर करके पोल श्रपनी सौलते है, 
जीभ अपनी, राख श्रपनी, सास श्रपती 
श्नौर श्रपना प्राण-गीवन जो तुम्हे दे-- 
कर गए, उनकी वताभ्रो मान्यताएं, 
चारुं चित्रो की कतारो। 
नो प्रनताकी गुफाग्नौ के अजनामी, 
यज्ञ-्रकामी चित्रकारो । 


इस जगरहु सिद्धाय घर को त्याग धपते 
रतन-प्राभूषशण वदन से दुर करते, 
ईष जगह पर कामिनीके कर कलामय 
उंगलियो से उस कमी को पूर्णं करते, 
जो प्रकृतिने द्योड दो है नारि श्रगौ 
परर,्रलाधन श्रौर शत मुक्ताभरणसे, 
कौन स्षामजस्य र्पता वीच, लौक्रिक 
ग्नौर नैशिक नजारो। 


प्य भारती रौरं श्रपारे 


श्रो ग्रजताकी गुफाम्रोके नामी, 
यज्ञ ्रकामी चितकारो! 


इम जगह मित्ताम जग-पीडित जनो पर 
शात्िकर शीतलं सुवा गारा वहते, 
दम जगह यौवन सुरा मे मत्त नायक 
रमरखिया को प्रेम की मदिरा पिलाति, 
गोद मे चैठालकर, भुजपाश्च मेभर। 
राग मरौर विराग जैसे मिल रदैहै 
इस गुह्य मे, उस तरह भ्रुभमे मिलाकर 
पक्तिया मेरी संवारो। 
म्नो ग्रजताकोगुफाभ्नो के म्रनामी, 
यशश-प्रकामी चि्नकारो । 


स्वप्न जीवन का, कला है, जोकि जीवन 
भे, निसरकर वहु कला ते काक्वा है, 
यह्‌ महेज दपण ही रहै, दीपमीदहै 
जोश्रमरताके शिखर को म्राक्तादै, 
प्रौ" कलाधर को सत्तत सकैत करता, 
वधनोमे जो न वेवता वहू चढाता 
पाव उसकी ग्रौर। श्रो, गिरि-ग्गके 
श्रासेहियो, मृुम््करो पुकारो) 
शरो भ्रजता कौ गुफाम्नो कै ग्रनामी, 
यत्च ्रकामी चित्रकारो । 


प्ररतो भौर भरगररे ष्र्‌ 


= 
खदुराहौ फे निडर कलावर, भ्रमर क्ञिला मे गान तुम्हारा । 
पवेत पर पद रसने बाला 
मे रपे कद का अभिमानी, 
मगर तुम्हारी कति केथरागे 
गँ ठिगना, बौना, वै-वानी, 
बूत बनकर निस्तेज खटा हूं 1 
गुजारिति हर एक दिशा से, 
सगुराहो कै निडर कलाधर, श्रमर दिता म गान तुम्हारा । 


धथवं रही थी कौन तुम्हारी 
चोडी छाती मे वह्‌ ज्वाला, 
जिससे ठोस-कडे पत्थर को 
मोम गरा तुमने कर डाला, 
भ्रौर दिए आकार, किया श्छूगार, 
नीति जिनपर चप साघे, 
क्तु बोलता खुलकर जिनसे शक्ति-मुरुचिमय प्राण तुम्हारा । 
खजुराहो के निटर कलाधर, च्रमर दिलामे यान वुम्हाय। 


५६ शयरतौ श्रीर प्रगरे 


एक लपट उस ज्वाला कीजो 
भेरे श्रतर मे उठे पाती, 
तोमेरी भी दण्ब गिराकृचछ 
श्रगारो के गीत सुनानी, 
जिनसे व्डे ही वेढे दित 
गमति, गलते, श्रपने को 
क्व कर पाङगा ्रधिकारी, पाने का, वरदान तुम्हारा) 
खजुराहो के निडर कलाधर, म्रमर शिलाम गान तुम्हास। 


मै जौवित ह, मेरे श्रदर 
जीवन कौ उदाम्‌ पिपासा, 
जड मूर्दो के हेतु नही है 
मेरे भन म मोह जरासा, 
पर उत्त युग भ होता जिसमे 
ली च्रुमने दैनी्टाकी तौ 
एक मागता बर्‌ विवि, करदे मुको पापाणं तुम्हास। 
सजुराहा के निडर कल्गधर, ्रमर शिलामेनाम तुम्हासय। 


ध्रारती प्रर ध्रमार >); 
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भूवनेश्वर छी प्रणय-पनिका लिसनेवाली, ओ पापाणौ 1 
माना मने पलक उठाकर 
देख नही मको पा्रोगी, 
करतुना विद्यास कि भेरी 
योती को भी विसराग्रोगी, 
भोली, अपने निमतिाको 
दमे भूल नही जतिहै, 
क्या कहुलाद्नोगी फिर मुभे पूव जन्म की पूणे कहानी ? 
भवनेश्वर की प्राय पत्रिका निखनेवाली, श्रो पापाणी । 


जानायातुमकिरनमिलोगी 
पर्‌ प्राशाथी लिखकर पाती, 
कभी वतभ्रोभी, पृद्धोगी, 
येया कढनो,क्या सहती खाती, 
एक तुम्हारा रप रात-बिन 
श्राखोमे चाचा करता था-- 
वरक्दी तुम नीरव रेया कै श्रदर भरती हो वाणी । 
भुवनेश्वर कौ प्रणय-पत्रिका लिसनेवाली, श्रो पापाणौ 1 


पथ्‌ 


क्रारती भौर श्रगारे 


प्रन कभी जव पाती ब्राई 
तव वह्‌ कित स्प तुम्हारा 
मैनेमनको हद करने को 
एक शिला रो काट निपारा- 
हायसुका है, कलम वमार, 
रमे टृए है हम विततन मे, 
कौन हदय का भाव करि जिनके जोग ल्द कौखोजः्ययानी ? 
भुवनेश्वर की प्राय पत्रिका लिषनेवाली, प्रो पापाणौ । 


व्यान मिलेगा, ग्रौर श्रघूरी 
पाती पुरी हो न सकेगी? 
जस्मजमकेया उसको पाने 
को मेरी भ्रा्ला तडपेगी ? 
काश कलाधर तुम भी होती 
ग्रोर ॒प्रतीक्षाकुलता मेरी 
एक अटल पप्यर के प्रदर मूतिमती करती, कल्याणी । 
भुवनेश्वर की प्रणय पिका लिसनेवाली, रो पापाएी 1 


भ्रारतीश्चौर श्रगारे द 


२३० 

ललित काँगडा कलम कलित के रस्षिक-मुजान चलने वा 1 
देल तुम्हारी रेगर्नो मे 
मो चिकनाहट, चटक, सफाई 
धेर, घुमाव, कमाव, इलावट, 
लोच, लटक, वल, मोड, निका, 

सोच नही पाता है कितनी 

सहलाई होगी जीवन कौ 
काया तुमने, भरद््योम प्यार, कला के नाम निहालो। 
ललित कागद बलम कलित के रसिक-युजान चलनि वालो 1 


गपनौ मभस्पशली तुली 
से तुमने जो रप निारे, 
वे मरे नयनो मे भूमे, 
पुमे कितने साभ मकारे, 
उनकी करता पोज फिरा ह 
कितनी यतो, वितनो राहौ 
प्र ञ्ची, नौचो, पथरोतो, तुम वतलाभ्नो, पग कै दयालो । 
सतित कागटा कलम कलित के रसिक मुजान चलाते चालो 1 


5 भारतो भ्रौर परार 


फलक-रग यै पतक समात 
तो भी भाव-तरा उठते, 
प्रये पहु निकट श्रवणो के 
यौवन ल श्रारयान सुनि, 
मेरी प्रकिति पिति मे गुकित 
होरेसा ही एक फसाना, 
मै तुमसे सीसू, सममू कु, मुकको श्रपने वीच विटा लो 1 
ललित कागडा कलम कलित के रसिक-सूजान चलाने वालो । 


जीवनक्याहै? प्रर कलाक्या? 
क्या युग कामनमयनकेरता 7 
एसा वत कहा जो तीनो 
को श्रपनी बाहौ म भरता, 
म इसको रक्त करने मं 
भ्रसफल ही होता श्राया 
मेरा श्रथिर, श्रनिश््चित, कंपित हाथ पकड कर श्राज संभा । 
लसित कागडा कलम कलित के रसिक सुजान चलाने वासौ । 


प्रारती भौर श्रगारे स्म 


३१ 
भ्राजकोगडाकीषाटी का राग वसे छाती मे। 
भ्रनजानी सदियो से जिसके 
जिदादिल नरनारी 
भ्वाला देवी के श्रारावक 
साधक, भक्त'पूजारी-- 


जौ जिसके मन डोला करता 


गख से वौला करता-- 
प्राजकगडाकौषाटी का राग वसे छाती मे। 


भो" वहता है व्याप्त जहाले 
श्तेरत निभर नाले, 
षरे वात, उसि भरते, 
भाते गौत निरा, 


गजन वरते प्रपाण पर 
जो उका पय रोके, 
सहते तट, भिलते पनधट से तिज गतत मदमाती म । 
भग्न कागडा कोघाटीकाराय्वते छाती मे; 


४६ श्रारती प्रोर भ्रगारे 


जिनकी यत्तिमे श्रागःश्रौरहै 

जिनकी गत्तिमे पानी, 

वही जानते ललक जिदगी 

क्या है, कलक, जवानी । 
उनके वीच वसा मँ कुद दिनि 
उनकी रति मति जानी, 

उनका स्नेह कटी सचित है मेरी मन वाती मे। 

श्माज कागडाक्ौ घाटी का राग वसते दाती मे। 


जोगाती हो, उनकी होगी 
केसी श्राश-निरान्ञा, 
कंसी प्यार, मरण, जीवन कौ 
क्तिकरी परिभापा-- 
श्वद्‌र फटे ता लाई लंणी टत्ती, 
श्रवेरफटे किया सीना, 
खसम भरे हो जादा गुजारा, 
यारमरेकियाजोना।' 
भागिक्मीक्याहौगामेरा मी उनकी धातीमे। 
श्राजकागडाकीघारीका राग वते छाती मे। 


ध्रारतीभ्नौर च्यगारे ६० 
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जव व्यास उसासें भरता था, 
भै कंसे जाकर सो जाता। 
पाचाणो की दीवार उधर, 
पाचाणो कौ दीवार इधर, 
श्रवर की छाजन से लटके 
तायो दीपक तितर-वितर, 
पत्धरके निमेम विस्तर प्रर 
करवट पर करवट बदल-बदल 
जव व्यास उसा भरता या, 
म केसे जाकर सो जाता1 


कृत्त फी धारी मे जीवन 

दिन उत्ते ही ढल जतादहै, 

इवका-दूक्का धता-जाता 

डसतादै भ्रौर उरातादहै, 
पर्वत की स्ह म्रेधेरे मे 
जैसे विचरण को निकलो हो, 


६१ धरारतौ भौर प्रगरे 


कोई गाता त्तौ स्वर उसका 
जलकेस्वरमेलयहो जाता। 
जव व्याम उसासे भरता था, 
मे कंसे जाकर सो जाता। 


मने श्रपने को समाया, 
यह्‌ सिफनदीकापानीरहै, 
यहं खामखयाली है इसके 
पीये कुड प्रेम कहानी है, 
उपर से नीवे वहता है, 
क्या सहता है, क्या कहता है, 
कवि देख नजारे एसे दही 
भ्रपने स्वावो मे खो जाता। 
जव व्यास उतसासे भरता था, 
मै फसे जाकर सो जाता। 


मगल जव चोटी पर पहंवा 

तव देखा जीनी' प्राती है, 

जो वात यहाँ दी जाती रहै, 

निदचय पूरीकी जाती है, 
श्रव मौन मुके घारा लगती, 
श्रव मौन किनारा लगता है, 

ऊपर तारे, मेरे सिर के 

नीचे "जनीः वौ द्धातीदहै, 


प्माध्तोप्मोरभ्गार ६२ 


जिसके ब्नन्दर मुकको लगता 
सौ व्यास उसासेँं भरते, 
जो व्याकूल मन यिर करते है, 
मै, काश कि, श्रपने गीतोमे 
कछ ठेसे श्रथ समो पर्ता) 
जव व्यास उससे मरता धा, 
मे कसे जाकर सो जाता) 


प्रारतो भ्रोरभ्रषारे 


२३ 


महै उनका पौन, पडा था जिनके पाव गदर का गोला। 
सीख नचुका हू श्रव भ दोनो, 
घायल करना, घायल होना, 
वालपनै मे चोटें साकर 
जवकि शुरू करता था रोना- 
धोना, भुकी कमरके ढे 
कु तनकर यह्‌ वतलाते थे, 
तुम हो उनके पौन, पडा था जिनके पाव गदर का गोला। 


सुना फिरमी फौजे आती, 
लेकर तेग जगत पर वैठे, 
वाघ हृए कमर मे फेय 
सिर प्रर पगडी, मै रेठे, 
हेकम जनाने मे पहंवाया-- 
कूद कुएं मे जायं घनाघम, 
गोरी दुकडी ने ञ्नाकर यदि इस वलरी पर हमला वोला । 
मै हुं उनका पौत्र, पडा था जिनके पाव गदर कागोला। 


एक स्न से गोला घ्नाया, 
तेग गरे के वीच वहाई 


भ्रारतौ भोर भ्रगारे ४ 


शछिपकर वार फिरमी करता, 
कौन करे नामदें लडाई।' 
खीच डोल से पानी गोला 
ठ्डा करके घर ले श्राएः 
मेरे वचपन मं उससे घी, शाक, दही जाता था तोला । 
मै हं उनका पौत्र, पडा था जिनके पांव गदर का गोला । 


फिरन दुई तलवार कमी भी, 
बने कलम के स्तिफ पुजारी, 
पढी लडकपन मे थौ मेने 
लिखी उन्हीकी खालिकवारी, 
सुखतमे लिख तिसरक्सीयी 
कितनी ही नायाव कित्तावे, 
चकित देता था मँ उनका वस्ता जव जता था सोता । 
“ हं उनका पौन, पडा था जिनके पाव गदर का गोला। 


सन-से बालो, भरी वाले 
गालो बाली बुदिये श्राकर, 
देख मुभे द्ुट्पन मे कहती 
थी, तुम हो भ्रपने भ्राजा पर । 
मेने देखा नही उन्हे था, 
केवल इतना सुन रक्खा था, 
कडे कलेजे वले येवे, लोग उन्हे वदते ये भोला। 
मेहं उनकां पौत्र, पडा था जिनके पाव गदर का गोता) 


६५ भ्रारती प्रोर प्रगारे 


द 


चाधाकेसंगदादी कीभी याद जयाना समुचित होगा। 
था उनका अरमान काल जव 
उन्दः जगत से तेने श्राए, 
मासिघरा उनकी थाली मे, 
श्रौ" गिलासमे मदिरा षराए। 
वदल गए लहजै वातो कै, 
गरु्को पडता श्रथ वतना, 
मतलव था, वै वाह रही थी, 
वावाके श्रागे सर जाना। 
तेव के जग-समाज म विघवा, 
नेही सुहागिन, को ये बजिते 
थे, लेकिन भगवनि भाग्यम 
भौर करचुकेयेकुर्यभ्रकिति) 
बावाकेसंगरदादीकी भी याद जगनि समुचित हौया। 


पिता-पुव्र जा र्दे कटीये, 
रधौ पानी, पत्यर श्राया, 


भारती पोर धारे €६ 


वैदे को छाती से ठककर 
पुत्रम कां भूत्य चुकाया 
वावा ने श्रपने प्राणी से, 
चरमे वैसेकी थी तगी, 
धर को येच काम कर डालो, 
समाम रादु बजरगी 
दादी वोली, वेच भ्राज घर 
उनका काम कर तो दूगी, 
कितु णमे कल रोना होगा 
तव किसकी व्योटी दूढगी ? 
हिद विधवा की किस्मत पर कौन नही जो कपित होगा । 
वावाकेसेगदादीकी मी याद जगना सग्रुचित हीमा! 


नति रित्तेदारो ने भी 
उनका बेहत विरोध किमा या, 
पर मेरोदादौी नै जो कुच 
सच ल्ियायासोचक्ियाया, 


वावा लौहु-पुह्प ये, भावो 
मे, पर, चह्‌ जत्ति ये श्रवेसर, 
दादी कोमल थी परभ्रासे 
दढ रखती थौ वस्तुस्थिति पर। 
एक दूसरे कै पूरू ये 
जीवन मे ये सुखी सीसे, 


&७ शभरारतो भ्रौर भगार 


सुनी प्ररा्ता केवल उनकी, 
सुनी जर्हा,जव रौर जिसीसे। 
हृदय ग्रौर मस्तिष्क उन्हीका 
मुग्र हो मेरे ठ्दोमे, 
यदि मुरो जिदा वन रहना 
है हिरी ॐ तुक्वदो मे, 
मेरे रक्त नसो के अ्रदर उत्का वया कूठ सचित होगा। 
बावाकैसेगदादीकी भी याद जगाना समुचित दहोगा। 


ध्रारतो श्रोर ध्रमारे 


३५ 
ल्तितपुर को नमस्कार है जहां पिता जन्मे थे मेरे। 
मेरे तन मे लतितपूर का 
कोई कण डोला करता है, 
भ्रीरकटीषपर मेरे स्वर मे 
उसका स्वर वोता करतार, 
भिद एतनी दीन नहीदै 
जितनी कवि की श्राह्‌ वताती, 
सात पीर्ियौ तक यह्‌ भद्र 
अपना मसर दिखातो जाती, 
इसीलिएतो प्राजकिजव मै 
श्रपने पूरेषन को वाणी 
देनैका कर यल चला ह, 
यादि मुभे श्राई श्ननजानी, 
लचितपुर को नमस्कार है जहा पिता जन्मे थे मेरे। 


सूना, जैल के दारोगा वन्‌ 
मेरेवावा वहा गए ये, 
मेल-जोल हो गया सभी से 
जल्दी,मो वे नए-तएु ये, 


६६ श्रारती श्रौर श्रगारे 


थोडे दिनि के बाद नौकरी 
जवकि हो गई उनकी पक्की, 
दादी पर्ची चाधे वगचा, 
वतन, चर्खाः बुरहा, चक्की 1 
चही पिताजी हृएवही का 
श्रपना मधुर लडकपन जाना, 
पर प्रयाग मे, लच्तितपूरमे 
श्रक्मर होता जना श्राना, 
शिकररम के दिलचस्प सफर थे याद पिता जी को वहूतेरे । 
ललितपुर को नमस्कार टै जहा परिता जन्मे थे मेरे। 


मुनी उन्हीके थी मैने यहं 

जुडी जन्म के साथ कहानी, 

उसी राह म, किसी जगह पर 

एक तीथ है भुइया रानी, 
पूजा करते समय वही पर 
वामश्नग दादी काफरका, 
मनत मानी सात चुनरको 
जोधरमे लेलैगा कलडका। 
श्राते-जति देवकर दादी 
मुद्या रानी कौ जाती यी, 
श्रौ" हर वार वहाँदेवीकी 
पीली चुनरी पहनाती थी । 


प्मारतो प्रोर प्मपारे १० 


मुदयां रानी --नाम सोचकर 

भेविभोर भ्रव हो जाता ह, 

मामकेरण करने वाते की 

शननिरसको किस माति सराह 
मे कभी जाकर करने है उस कवित्वमय थल के केरे । 
सललितपुर को नमस्कार है जहा पिता जन्मे ये मेरे। 


१०९१ भ्रारती श्रोरश्रगारे 


३६ 


हर कुशी मे, हर परुसीवत मे परु, हे पूज्य, तुम हो याद श्राते। 

घुम प्राधा विद्व, श्राधौ जिदगी को 

पारकर यह सत्य जाना 

श्रण्ठ दुनिमामे नही इसके सतिवा कुठ 

प्यार करना, गीत गाना, 
प्राज वाणी सममे है, दिल भराहै 
श्री" तुम्हारा चित प्रागे, 

हर खुशी मे, हर गुसीवत मे मुभे, हे पूज्य, तुम हौ याद भ्रति । 


क्योकि दोनो काम उसका है कि जिसके 
पासकेहरिकाहियाहो, 
साक्तनेनापान जिसको, साथ जिसका 
भड-बवडरने क्या हो, + 
सिहुकेही कठ से श्रावाज् उठती 
है कि जगल गँजताहैः 
कोकरिलाषए ककती, वुलवुल चहकते श्रौर भौरि मिनमिनाते । 
हरं क्षी मे, हर मुसीयत मे मुके, हे पूज्य, वुम हो याद श्राति} 


प्रारती प्रौर भ्रगारे १०२ 


हं तल्ती पर लिखे थे जवकि लपि, 
तुमकही मनमे वसे थे, 
मास्टरजी कुन सममे मेद इसका, 
देखकर कितना हे थे 1 
यतन मेरा म्रवकिमेरे चफ्जमे दहो 
कद तुम्हारा, तुभ समभते 
ये फएलेगे, जौ कि ग्रपनी अर्ल भ्रपनी नस्ल की ताकत वढाते । 
हर खुशी म, हर मुसीबत मे मुभे, हे पूज्य, तुम हो याद घ्राति । 


या सवरल समा कमी तुमते मुय 
भावनाग्रौ मे वहै ये, 
यादहैवे दाव्दमुभकोजोकितुमने 
मूत्यु-रेया पर कहे थे-- 
मै बडा सौभाग्यशाली उस पिताको 
श्नौरउसमांकोसमम्ता 
ह कि जिसके पूत के मज्रुत-पाएदार काधे ला उसकी है उठते । 
ह्र खुशी मे, हरं सुसोदत मे भे, ह पूज्य, तुम हौ याद रतत 1 


१०३ ध्रारती प्रर भ्रगारे 


३७ 


ह उनकी श्रौलाद जि-होने जोवनमे थौ भीतिनजानी। 
घटना प्रर परिस्थितियो से 
दहकां करके भ्राग-रेगारा, 
इम्तहान मेरा तेने को 
जव-जवे दुनिया ने ललकारा, 
पूज्य पिता के फौलादीपन 
को तव मन फो याद दिलाई 
ह उमकी ग्रौलाद जिन्होने जीवन मेथी भीतिन जानी । 


एके वार था मचा शहरमे 
दिदू-मुसल्मान का दमा, 
हृश्रा हमारे घर के श्राभे 
दो तुर्क का वध वैढगा, 
चपत॒ हुए मारनेवाले, 
लेकिन सएु पित्ता जी पकडे 
श्रौ" दस~-पाच पडोसी-शकरःसुद्धन, मगल, भीख, भवानी । 
ह उनको ्रौलाद जि होनं जीवन मेथी भीतिनजानी। 


हाहाकार मचाया सवने 
हाय राम, क्या होने वाला, 


शरारत श्रीरभ्रमारे 


किसको किसको फाँसी होगी, 
किसको किसको पानी काला, 
रोना-घोना भौ" चिल्लाना 
काम यही था यर दिन सवका, 
देख-देख कादरपन उनका ह पिता जी को हैरानी । 
ह उनकी श्रौलाद जिन्होने जीवन मे थौ भीति न जानी । 


बो, मेरे लाल सयान, 
वुिया मेरी हरि-विद्वासी, 
मे कहु दुगा तुक बधे है 
मेने, कको दे दो फांसी, 
मही किसीका घर उजडेगा, 
एक मुभे है मरना जीना, 
जाकर पुश किसीसे लेना कटधर मे मञ्चहुर कटानी । 
ह उनकी श्रौलाद जिन्होने जीवन मे थी भीति न जानी } 


शदितीय कितनी ही बाते 
उनकी याद युक है रती, 
कृ मेने खुद ही देखी थी, 
क श्रम्मा जी थी वततलाती, 
सवमे हिम्मत श्रीर कडकपन 
या फिर दरिया दिली ग्व कीः 
भ्रौर लगूगा कहने तो फिर होगा यद किस्सा तूलानी । 
ह उनको स्रीलाद जिन्होमे जीवन मे थो भीति न जानी । 


१० भ्रारतौ घ्रोर भ्रमरे 


३८ 
जीभ को तुमने सिलाया वोलना ग्री 
गीतकी लय कानमे तुमने बसादी। 
सूर्यं की ग्रासो तले श्रभिमान जिसने 
भी, जहा, जिस दोप-गुण का, जव किया है, 
यह्‌ वही साबित हुभ्रा, जिसको कि उसने 
एकं माँके दूष से पाया, पिया है, 
भाग्यमे जिसके विख हो कविं वने वहु, 
तोउसेजोमां मिले, हो तुम सरीली, 
जीभ को तुमने त्तिखाया वोलना श्रौ" 
गीत की लय कान मे तुमने कसा दी । 


याद श्रते है लडकपन के सवैर, 
मुहु-परेदेरे जगकि राधे-दयाम कहकर, 
तुमख्टी हो दे बुहार, धो-तहाकर 
ध्याम-पुजा से निवेट गृह-काज-तत्पर 
हौ गई, हाय धधो मे लगादै, 
कठ मीरा, सुर, वुलसी के भजन मे, 
श्रौर चिस्तरमे स्ना से लिपटकर 
श्रा मूदे सुन रहुएहमे प्रमादी! 


भारती ध्रौर श्रषारे 


जीभ को तुमने सिखाया बोलना भ्रौ" 
मीत की लय कान मे ततुमने बसा दी । 


श्रीर सुदर काड कितने मगलौ कौ 
था सूना संह से तुम्हारे, याद ्राता-- 
कौन शुभ किस रास्ते से घ्रा निकलता 
है नही इसान इसको जान पता-- 
उस समय चप, मष्ट मारे वैठने का 
एकरही था सामने मेरे प्रलोभन, 
पाठका जव श्रत होता था मगदके 
लङ्डुग्रो की थी मिला करती प्रसादी । 
जीभ को तुमने सिखाया बोलना प्रौ" 
गीत की लय कान मे तुमने वसादी। 


श्रौर कितनी बार धुटनौ मे तुम्हारे, 
जवक्रि घरमे गीत का त्योहार होता 
था, मजीरो, ढोल, ताशो की गमकमे, 
वैठकर लय, ताल, सुर या मँ सेजोता, 
रोर मेरे भूमने पर जवकि तुमने 
पीठ भेरी थपयपाई थी लगा धा-- 
श्ुरसत्ती" नै मूक मृत पापाणा चकर 
रागमरती आगजसेहोजगादी) 
जीभ को तुमने सिखाया वोलना श्रौ 
गीत की लय कान मे तुमने चसा दी । 


१०४ भारती भ्रौर भारे 


३६. 


याद राते हो मु तुम, श्रो, जडकपन के सवेरो के भि्ारी ! 
तुम भजन गति, प्रधेरे को भगाते 
रस्ति से थे गुजरते, 
श्री" तुम्हारे एक तारे या मरगी 
के मधुर सुर्‌ थे उतरे 
कानमे, फिरप्रणमे,फिरव्यपतेये 
देह क नमिन दिस मे, 
याद प्राते हो मुभे तुम, ओ, लडकपन के सवेरो के भिखारी । 


श्री सरगी-साधु से मै पुदता था, 

वेया इसे तुम हो लिलाते ? 

श हमार केरेज खा, मोर वचवा, 

ससिकर वे ये वतते, 
शरीरम मारे ह्री के लोटता था, 
सोचकर उठता सिहर श्रव, 

तवनथौ सगीत कवितासे, कलास, प्रीति सेमेरी चन्द्री) 

याद भ्राते हो मुके तुम, श्रो, सडकपन के सवेरो फे भिखारी । 


भारती पोर भ्रणरि १०८ 


वठ जाते श्री" सनाते गीत मोपी- 

चद, राजा भरथरी का, 

राम का वनवास, ब्रजकी रासि तीला, 

व्याह शकर-शकरी का, 
भरौ' तुम्हारी धून पकडकर कत्पनाके 
लोकमेमेघूमताथा, 

सोचता था, म वडा होकर वनूगा वसत सी पथ कृ पुजारी । 

याद राते हो मुभे तुम, श्रो, लडकपन कै सवेरो के भिसारी 1 


सोल भोली एक चुटकी दाल-आटा 

दानमे तुमने लिया वा, 

क्या तुम्हे मालुम जो वरदान तुमने 

गान कामुको दिया था, 
लय तुम्हारी, स्वर तुम्हारे, शब्द भेरी 
प्कितिमेमूना किष है, 

प्रौर खाली हौ चूकी, सड गल चूको वे फोलियाकवब की तुम्हासै। 

याद प्रतते हो मुक तुम, ओ, लडकपन के सवैरो के भिखारी । 


१०६ प्रारतौ भीर श्चषारे 


४० 


हाय, चालिग्राम, तुम भाईन ये, तुम दाहिनी ये बाह मेरी । 

था कहा तुमने कि, वीती को युलाना, 

ग्राख से श्रा वहाते, 

वै अ्रलगहोते नही जो एक माकी 

कोल से ह जन्म पाति, 
हम लडे प्र ववत पडने पर हमेशा 
साथह्मथे, एकहमये, 

हाय, शालिग्राम, तुम माई न ये, तुम दाहिनी ये वह मेरी। 


उन्न कच्ची थी, गृहुस्थी भ्रीर कच्ची, 

थाश्रभौ तुमकोन मरना, 

म वडा थाश्रौर तुमसे पूवं मुवो 

थाजगतसे कूच करना, 
खेलतां स्राया सदा था जिदगीकी 
आ्रागसेमें इस भरोसे-- 

तुम खडे पीय, गए जव तो गए ले भ्राछिरी तुम छाह मेरी । 

हाय, शालिग्राम, तुम भाईनये, तुम दाहिनी ये बाहं मेरी । 


भ्रारतो प्रोरमगारे ११० 


जवकि मेने देश-दुनिया भूल कविता- 

कामिनी का भं पाला, 

तव पसीने कौ कमाई से तुम्हीने 

था समूचा धर संभाला, 
राग-रस प्रकते तभी है जवकि शरसत 
से उन्हे कोई पकाए, 

कर मुभे वेफिक्र तुमने ही सरल श्रौ" साफकी थी राह मेरी। 

हाय, शालिगाम, तुम भाईनये, तुमं दाहिनी थे वाहं मेरी । 


चार वहुनो-भादया के बीच केवल 

एक मै वाकी वचा ईह, 

काल का उदेश्य कोई पुरा करने 

कोगया शायद रचा, 
श्रौरक्या भ्राता मु हे, सिफं इसको 
छीड--दुक से तुक मिलाना, 

है भ्रभी मुणरित कहा हर एफ सुख की सांस, दुखं की प्राहं मेरो । 

हाय, शालिग्राम, तुम्‌ नाई न थे, तुम दाहिनी थे बाह मेरी । 


१११ श्रारतो प्रौरअगारे 


+: 


राह कल्पना की तुमने ही सवस पहले थी दिसलाई । 
श्राठवरसका थार्मे, दिनये 
वर्प के, थी रात श्रेधेरी, 
काले, पूते, फले मेधो 
तथी चार दिशां घेरी, 
रह-रह दामिनि दमक रही थी , 
कडक रही थी, याद ममेदह, 
राह कत्पना क तव तुमने सबसे पहले थी दिखलाई । 


बोलो दादी, यह्‌ गड-गड का 
शोर कहां से नीचे भ्राता? 
“इन्द्र हुग्रा भसवार-प्रव पर 
बादल पर उसको दौडाता, 
नालोसे जो षएूट कभी है 
पडती चिन्ारी, वह्‌ विजली, 
गर्जन है, टापो कफे षडने से देते जो शब्द सुनाई ।' 
राह कल्पना की तुमने ही सबसे पहते थौ दिलाई 1 


विद्युत गति से चलनेवाला 
हेमा कंसा भ्रदुभूत घोडा, 


प्रारती भौर प्रगारे ११२ 


उस पर वदा रख सफ़ने वाला 
होगा कंसा ककड कोटा। 
हदय-सिघु सेमेरें उस दिनि 
उच्च श्वा निकल भागा था, 
तीम लोक, तीनो कालो मे पैठ सहज यी उसने पाई । 
राहु कत्पना कौ तुमने ही सवते पहते थी दिखलाई 1 


निज इच्छा वेह भाता, मुकको, 
जहां चाहता, जव, ले जाता, 
उसकी गति-विचि, मति-मशाका 
पता नही मँ कुमी पाता, 
कभी भुके, धरती हीपरजौ 
चरते, उनसे ई्प्या होती, 
प्रोरकमी वे वदे मुक देते है दयनीय दिखाई। 
राहु कल्पना की तुमने ही सबसे पहले थौ दिखलाई। 


स्वर्गे लोक से वोलो--कंसे 
इस पर ओीन-लगाम चडढाङ, 
इस मुंहजोर तुरग को कंसे 
जाघोमे कस वस मे ला, 
कलाकार वह्‌ वडा, कला पर 
श्रपनी, जो हावी होता है, 
श्रव दुनिया कहती है पनी चालो का मे उत्तरदायीं । 
राह कल्पना की तुमने ही सबसे पहले थी दिखलाई । 


११३ प्रारती भौर भ्रगारे 


॥ 


मै तुम्हे पत्नी समक पाया कहा था, सेल की तुम थी सहली 1 

कख सजावट, कृद बनावट, कूं तमाशा 

दोघरोकरायाद मुकको, 

दे गाथा फिर न जाने कौन मेरे 

व्याह का सवाद मुभको, 
इस श्रदशन के हमीनतुम केद्रये, यहं 
तो बहत दिन वाद सुका, 

मै तुम्हे पत्नी सम पाया कहा था, खेल की तुभ थौ सहेती 1 


उस लडक्पन श्रौ" अवानी के गुरू की 

अलमभनो को क्या वता, 

भ्ूलने का नाम वे लेती नही हँ 

मेँ उन्हे कितना भुलाञं। 
एक दिनि मै सत्य की से लश्च वल, 
श्रीर सपन। उड गया था, 

जिस दिवस श्नाइ्‌ उसो दिन की तरह्‌ यी श्राज भी पीली हूयेती 1 

मे तुम्हे पप्नी सम पाया कहा वा, देल की तुम थी स्हेली। 


प्मारती प्रर अगारे ११४ 


प्यार क्रिस दिन था तुम्हारा रौर मेरा, 
तुमवहीथीजोकिर्मेया, + 
हेम श्रलग हो जाये इसको कमी भी 
थीनश्काश्रीनमयथा, 
कितु चस दिन से धरातल दो तुम्हारे 
श्रौरमेरे दहो गए ये-- 
जजरित प्रतिपल यहाँ मै, पर कही थौ सवदा को तुम नवेली 1 
भँ तुम्हे पनी सम पाया कां था, सेत कौ तुम थी सहैली । 


्रोजता मे उस धरातल को ्रधेरे 

कै तलातल मे समाया, 

श्री" वहां मेने कटारी-सखा चमकता 

एक सूतेन चाद पाया, 

कु नियति सकेत सभा श्रौ" उसेले 

वस कलेजै मे धेसाया, 

रपत से मुफको नहाना था मगरे 

एक श्रामा मे नहाया। 
भ्राख जो उपर उठाई तो सितारे 
दो रहैथे कर इशारे, 
श्रौर तव से भ्राज तके चलता रहाट 
एक उनके ही सहारे 

उसतिमिरकी द्यामत मे कया छिपा था तेज, मु कको यह्‌ पहेली । 

मै तुम्हे पत्नी समभ पाया कहा था, सेल की तुम थी सहली । 


११५ घ्यारती श्रोर अगारे 


४ 


श्यामारानीयीषडी रोग की जेया पर 
वो सौ सोलह दिन कठिन कष्टमे ये बीते, 
सपं मौत से वचने प्रौर वचाने का 
था चिडाहृश्रा, या हम जीते या वह जीते। 


सहसा मुभको यहु लगा, हार उसने मानी, 
तन डाल दियाठीला ग्रखोसे श्रशरवहै, 
बोली, “मुभ पर कोई ठेसी रचना करना, 
जिससे दुनियाके श्रदरमेरी यद रहै।' 


मे चौक पडा, ये शब्द इस तरह केथेजो 
वेठते न थे उसके चरित के ढचेमे, 
वह्‌ वनी हुई थी श्रीर तरहुकीमिद्रीसे, 
वह ठली हर्द थी श्रौर तरह के साचेमे, 


जिस्म दुनिया के प्रति श्रनत प्राक्यण था, 
जिस्म जीवन के लिए श्रसीम पिपासा थी, 
जितम श्रपनी लघुता कौ वह्‌ व्यापकता थी, 
यश, नाम, यादको रच नही श्रमिलाधा थी । 


भ्रारती भरर भ्ये 


११५ 


कयां निकट मृत्यु के स्ना मनुप्य बदला करता, 
चट मेने उसको श्रासो में श्रावं डली, 
वे भूछ नही परल भर पलको मे छिपा सकी, 
वे योल उटी सच, थी दतनी भोली-माली 1 


जवेन रहुगी तव घडियो का सूनापन, 
खालीपन तुम्हे उरायेगा, खा जाएगा, 
भेरा कहना करे मे तुम लग जाश्रोगी, 
तो वह विधुराधघडिमो का मन बहलाएगा। 


भे बहत दिनो से एेमा सुनता प्राता, 
जो ताजश्रागरामे जमुनाके तटपर दहै, 
मुमताजमहल क तन-मन की मोहकता के 
प्रति शाहजहा का प्रीति-प्रतीक मनोहर है । 


मुमताज भ्राचिरो सासोसे यह वोली धी, 
भ्नेरी समाचि पर एेसा रौज्ञा वनवाना, 
जेसान कही दुनियामेहो, जसान कभी 
सभवे हो पाए फिर दुनिया मे बन पाना!" 


मुमताजमहूल जव चली गई तव शाहजहाँ 
की सनी, खाली, कालो, कातर घडियो को, 
यह ताजमहल वहलाता था, सहलाता था, 
जोडा करताथासूधिकी टूटी लडियो को । 


भारती श्रौर श्रगारे 


मुमताजमहल भी नही नाम ऊ मूषी थी, 
श्रालिरी नजर से शाहजहां की भ्रोर देख, 
वह्‌ समर गई थी जो रहस्य सकैतो से 
वतलाती थी उसके माथे प्रर पडी रेख । 


वह कापि उठी, श्रपनी प्रतिम इच्या कटूकर 
वह विदा हई मौ" शाहूजहा का ध्यान लगा, 
उन श्रगुम इरादोसे हटकर उन सपनोर्में 
जौ शरणे श्रस्फुट शब्दो से वह्‌ गई जगा 1 


यह ताज शाह का प्रेम प्रतीके तर्ही इतना 
जितना मुमताजमहल के कोमल भावो का, 
जो जीकर शीतल सीकर वनता तापो पर, 
जो मरकर सुखकर मरहम वनता धवो का । 


प्रारतो प्रोरमगारे 


११५८ 


1.11 


गाता हं अपनी लय-मापा सीख इलाहावाद नगर से । 
पदता हं भ्रग्रेजी जिसने 
द्वार जगत-कविता के खोले, 
रहती है मनकीमन हीके 
बीच विना ्रवधी मे वोले, 
लिखता हूं हवी मे जिसकी 
है उद्‌ के साथ मिताई, 
गाता हं पनी लय-मापा सीख इलाहावादं नगर से। 


श्रौर यही के मिदटरी-पानी 
से विरचित है मेरी काया, 
भरे पूजो, किस तप-वल से 
था तुमने वह पुण्य कमाया, 
ऊंवासे ऊंचा भी प्रतिम 


वार यहा रजकण बन श्राता? 
भारत को धरती के ऊपर चल प्रां यह रोति सगर से । 
गाता हूं प्रपनी लय भाषा सीप इवाहावाद नगर से । 


भर्टराज मुनि जहा वसतेये 
उसी जग्रह पर भ्रति जाते 


११६ भारती प्मौर अपारे 


मेरी आधी उम्र चुकी है 
लिखते-पदते श्रौर पढाते 
उनके यन्नस्थल पर प्रव भी 
सरस्वती सरिता लहूराती, 
श्रनुमानो उसकी गहराई मत मेरी इस श्रल्प गगर से । 
गाता ह श्रपनी लय-भापा सीस इलाह्यवाद नगर ते । 


जिस वोली म गगा-जमुना 
श्रापस मे वोला करती है, 
जाडा, गर्मी, वरसातो मे 
जिस गति से डोला करती है, 
नकल उसीकीमेनेकीरहै 
श्रपने शव्द, पदो, चदोम 
मेरी स्वर लहरी श्रई है गग-जघ्ुनकी लहरभ्रमर से। 
गाता भें ्रपनी लय भापा सीस इलाहावाद नगर से। 


भारतौ प्रोरश्रपारे १२० 


र्भ्‌ 


तुम कभी नही मूडकर पे देखा करते, 
तुम कही नही यमतेपल भूरदमततेनेको, 
तुम रागे ही वढते जते, पथो, प, 
है कौन तुम्हारी भोली मे एसा सवत? 
जीवने के पय परर है कोई चलनेवाला 
वीते दिन कौ कूद सुधियां जिसके साय नही, 
जो फिर-फिर उठकर ग्रतर को मथती रहती, 
धिर जो रहते देती क्षण भर फो भास तही ? 
मिह का चोला जो धरकर फे भायारै, 
उसको मिद्री फा धमं निभाना होगा रही, 
शीतल दाया मे वैठ थके-माँदे पैरो 
को सुस्तालेने देना है श्रपराध नही, 
जोमगते, मिलकफाफर सुकते हे निक्चय, 
वेभी सदाय रो मुषत करहु पाते दहै? 
तुम कभी नही मुडकर पीशे देता फरते, 
तुम बही नदी थमते पल भर दमरेनेफो, 
तुम प्रागे ही बढते जाते, षयी, पृष्ट, 
है कौन तुम्हारी फोली मे एसा सवस? 


१२१ पारती भोरभगारे 


काते काले बादल उठ श्राठ दिा्रोसे 
चेरे तेते ह नभ के चौडे प्रागन को, 
चपलाका चावुक एेसा तन पर पडतादै 
वै रोक नही परति हँ श्रपने कदन को, 
किसवन के पल्लव नीडोमें जा चिपने को 
यह पवन वडी तेजी से भाया जाताहै, 


श्रातक भरेरएेसे पल मे शरणस्यल की 

भ्रावदयकता होती ही है मानव मन को, 
नदियो मे उमडी वाढ, पवताकार लहर 
विक्ष्य उदयि मे उठ-उठ फिर-फिरगिरती दै, 


तुम कभी नही स्कते अवधि के गजन से, 
तुम कभी नही थमते जलधरके तजन परः 
तुम श्रागे ही बढते जाते, पथी, पृ, 
है कौन तुम्हारी छाती मे एनी हलचल ? 


तुम कमी नही मुडकर पीये देसा करते, 
तुमी कभी नही थमते पल भरदमलेनेको, 
तुम श्रागे ही बढते जाते, पथी, पृ 
हैकौन तुम्हारी भोली मे एेसा सवल? 


सुम भाग्य सराहो पना, एेमा कम होता, 
विथकितत चडियो के पास पडी श्रमराई है, 
मृदु मजरियो के सोरम से मदमस्त ह्वा 
यह्‌ कहती है मधुनतु की वेला प्राई है, 


प्मारती प्नोर प्रगारे १२२ 


किस धुँधले, गहरे, विसरे युग कौ हुक सजग 
हो उठ्ती है कोयल की पचम तानोसे, 
किन श्रादिमः, प्रस्फुर भावो की सोई ध्वनिः 
भरो कै गुनगून मे लेती प्रेगडाई है, 
मधुवन श्राया, गुजरा, पीये भी दृट गया, 
वन-रागिनियां हौ मद, मधुर कू मौर हई 
तुम कभी नही सकते कोकिल के करुजन से, 
तुम कमी नही थमते भ्रमरो के गुजन पर, 
तुम श्रागे ही वढते जते, पथी, पृछ, 
है तुम्हे सुनाई देती किसको पग पायल ? 
तुम कभी नही मुडकर पी देखा करते, 
तुम कभी नही थमते पल भर दमसेने को, 
तुम श्रागे ही बढते जाते, पथी, पृषु, 
है कौन तुम्हारी कोली मे एेसा सवल? 


रखी मे गडनेवाले जग से घवराकर 
चतित प्राय श्रवर को देवा करते दहै, 
नीले नम मे क्या स्वप्न सजीले वसते है, 
नखतो से किन गीतो के निर भरते है, 
जो लाख परेशानी मे भी मन वहलाते, 
जो सहलते गहरी से गहरी चोटोको, 
सिर नीचा रखनेवालो कौ कितनी चिता, 
तुरा पत्तो कौ प्रलको के जलक्ण हरते है, 


१२ श्रारती श्रौर श्रमारे 


कि्तको फुरमत है शीश उठा देसे जमर, 
किसको चुटी है क्षीण सुवा नीचे देषे, 
तुम कमी नही स्कते तारो के गायनसे, 
तुम कमी नही थमते वनम के रोदन प्रर, 
तुम भ्रागे ही वदते जाते, पयी, पृ, 
तुमसे मिलने को कौन कदां व्याकुल विह्वल? 
तुम कभी नही मुडकर पीद्े देखा करते, 
तुम कटी नदी यमते पल भर दमतेने को, 
तुम श्रागे ही वढने जाते, पथी, पृष्‌, 
है कौन तुम्हारी कोली म ठेमा सवल? 


प्रारती भ्रौर अगारे ष्य 


॥ 
एक गीत एेसा मै गाङ, भूमि चमे स्वर्गो से प्यारी! 
ह्पमती, रजित, रसवती, 
गधमयी यह शमि हमारी, 
लेकिन फिर भी स्वगं प्ररासित, 
स्वप्त-कटपना कौ बलिहारी 1 
श्राज दुर का ठोल, निकटकी 
बीन वजे, दोनो भकूत हो, 
एक गीत ठेसा मे गाऊॐ, भूमि लगे स्वर्गो से प्यारी । 


इतना छोटा हृदय कि तुमने 
एक जर्गह पर वार दिया दहै, 
व्यर्थे गगन पर उड्गण, भर पर 
फलो ने श्णृगार किया है, 
श्रपने प्रियसी दवि दिखलाई 
दे मुभकोहरक्ण, हरक्षणकी, 
एक प्रीति एसी कर पाड, शरूमि लगे स्वर्गो सेप्यारी। 
एक मीत एसा मे गा, भरुमि लगे स्वर्गोपि प्यारी 1 


१९५ श्रारतो प्रर मारे 


मुर तुष्ट यहत टै दसम, 
मृत्यु विजय करे वैठे है, 
पत्थर कौ प्रतिमा हौ जनि 
कै ऊपर इतना एठे है 
दग-जल वत्‌ श्रपने प्राणो को 
पुन पुन न्योद्ावर करके, 
एक जीत एसी म लाज, भूमि लगे स्वर्गो से प्यारी । 
एक गीत एता मै गाज, भूमि लगे स्वगो से प्यारी 1 


चली सदासि जो प्रार्ईटहै 
मानव को गर्वीली थाती, 
तरसा करती जिसको पने 
कोदेवो की वध्या दाती, 
लेती टै श्रवतार श्रमरत्रा 
जिसके प्रदर से धरती षर, 
एक पीर ठेस अ्रपनाङ, भूमि लगे स्वर्गो प्यारी । 
एक गीत एसा मै गाओ, भूमि ले स्वर्गो से प्यारी । 


भ्ारतोष्रोरप्रगारे १२६ 


४७ 


भ्राज न भ्रुभसे बोलो, अ्रपने प्रतस्तलमे राग लिए मै। 
भै राज मुभे लगते हो 
श्रो, जो तुम धन-धाम सँवारे, 
योये भ्राज शुभे लगते है 
पोये, नाम, चिताव तुम्हारे, 
गुड्डे-गरडया, राजा-रानी, 
खेत सिलौने, दड-र्विहासन, 
श्राजन ममते बोलो, अ्रपने भ्रतस्तलमे रागलिएमै। 


नीति बनाकर तुम लौटे हो, 
देश चलेगा पीठे पीछे, 
एक उठेगा यदि उपर को 
एक चला जाएगा नीचेः 
सवके हित की वात श्रकेली 
कविकी वाणी कर सक्तीरहै, 
श्रपने स्वरमे श्नाने वाती मानेवताका भाग लिएमे। 
श्राज न मुस वोलो, भ्रपने ्रतस्तलम राग लिएुमे। 


१२७ प्मारितो प्रौर प्रगारे 


वैड, विगुल, डे, सेना के 
उपर तुम एठे, सेनानी, 
सवक प्रतपंट पर निवता 
है मे अ्रपनी जीत-कहानी 
गीत सृनाकर, तुमसे ऊँची 
गदेन करके क्यो न चलम, 
केवल भ्रपने हाथो के बल मन की वौरा साय लिएमै। 
श्राजन मुमसे बोलो, अपने भ्रतस्तलमे रागलिषएर्मै) 


कूद पडा मै, सुभको जीवन 
फी लहरो ने था ललकारा, 
हेभा सदा करता है काफी 
मुभ प्रकृति का एक इदारा, 
भ्राज कला, नैतिकता दोनो 
ग्रगीकार नही कर सकते, 
म्रौरनत्तज हौ सकते मुकको, एेता सदर पाप किष म । 
भाजन श्रुममे बोलो, शपते ्रतस्तलमे राग लिएमे। 


प्रास्त प्रोरध्रयारे शयन 


ठ 


गीत मधूर-सुकुमार लिए तू, 
भावोका श्छगारलिएतर, 
शीश्च भका चल, 
शीश रुका चल 1 
धर की छत के उपर चटकर 
जो चिल्लति, शोर मचति, 
्रपना पोलापन दिखलाते, 
श्रपना बौनापन वतलाते, 
चर के श्रनदेखे कोने मे 
तेरी वारि की प्रतिध्वनि सुन 
श्रनजानी माहे उठ पडती, 
श्रनजानि श्रासू मर जाते । 
गीत मनुर-सुकुमार लिए त्‌, 
भावोका शगार लिएतू्‌, 


शीश भ्टुका चल, 
शीर मका चल । 


१९९ भ्रारतो भौर मगारे 


हस्के उठ जाते है उपर, 

भारौभार लिए है नीचे, 

जो आागे-प्रागे इतरात, 

देख उधर से,वे है पीठे, 
उनके तेरी होड नहीहै, 
तेरा उनका जोड नही है, 


उनको दुनिया सीच रही है, 
दुनिया चलती तेरे खीचे, 
वहत मिला तुमको जीवन से, 
वहत मिला साहित्य मनन से, 
कयं चूका चल, 
कज चुका चल। 
गीते मधुर सुकुमार तिएतू, 
भावो का श्छूगार लिएतू, 
शीश मुका चल, 
शीश मूका चल। 


प्रारतो भ्रोर भ्रगारे १३० 


४६ 


श्रनमिल तार सभी बाहर के, ्रदरके कद्ध तार मिलालू्‌। 
श्रबर का सगीत किसी दिन 
श्रो कणो ने दुहराया या, 
्रो्कणोका राग किसी दिन 
इद्रधमुप ने श्रपनाया था, 
दोनो म अ्रलगाव किए श्रव 
भ्रधड एक श्रवर मे उठकर, 
भ्रनमिल तार सभी बाह्रके, प्रदर के कूं तार मिलालृं। 


मद पवन को मैने देवा 
केलिका कलिका को हूलरति, 
श्रघ पवन को देख रहार 
गिन गिन उनको तोड गिराते, 
मधुवनं के जो फ़ल गए भड 
अवतोउनकोक्ञरण धरणि, 
मनके जो सू्े-मुर्फ्ए ठेते दी कु फुल खिला लूं! 
म्रनमिल तार समी बाहरके, श्रदरके कु तार मिला ल 


१३१ शरारती श्रौर भ्रगारे 


एक स्नापसत लय के प्रत्तरम 

गौत सृजन का भर सकती है, 

एक सास्र यदि उसमे दमदहौ 

तोक्यासषेक्या करसकती है। 
वह्‌ सासो कौ साप्त बडे तप~ 
साधनसे वश्च मे ्रातीरहै, 

कर लूगा सतोप भ्रगर मे श्मपने स्पते चार जिलातू। 

भ्रनमिल तार सभी बवाहूर के, ग्रदर के कू तार मिलात्‌ू। 


सत्य भिटा जाता है, मेह 
सपनो का ससार वनाए, 
परइनसपनो म दही सच का 
मैहि कुकु श्रय बचाए, 
सत्य प्रतिष्ठित होगा जिस दिन 
फिरसे, इसका राज सुलेगा, 
श्राज सश्चक जगत को कैसे मै इसका विश्वास दिला दू। 
ग्रनमिल तार सभी वाहुर के, अदर के कुद्तार मिलातू। 


प्राप्तो ध्रौद नगारे १३२ 


ध्र० 


काम शाहशाह कादैयाफकीरो का बनाना गीत, गाना। 
यह्‌ कहा किसने किं जिसके शीश पर है 
ताज वस राजावहीरहै, 
श्नौर उनको क्या कटहोगे राज्य जिनके 
वाम्तेकुछभीनही दहै, 
वे कूबेरी सपदा को भावना की 
कौडियो पर वेच भ्रति, 
काम शाहुशाह का है याफकीरो का वनाना गीत, गाना। 


कटको का जो मुकुट मस्तक चढाए 

है, उन्दीकी है वसीयत, 

जो भिखारी का वनाएुं भेत्त घूमे, 

राजमी,पर,थी तवीयत, 
है उटोके दान से धनवान दुनिया 
श्नौर वैभवमान दुनिया, 

जो बने सतान उनकी काम उसका उस खजाने को वढाना । 

काम शाहशाह्‌कारहै या फकीरो का वनाना गीत, गाना । 


१३६ भ्रारतो प्रौर प्रगारे 


प्रेरणाण्‌ किन सुरा के निफरासे 

जामभर-भर्लारहीरह 

श्रीर कविता सुदरी श्रविराम पीती, 

मस्त होती जा रही है, 
कस्मली थौ, मै न प्यात्ते कोद्युङगा 
होर से, लेकिन, श्रधर को? 

मँ सम सकता भली विधि, स्वग का सौभाग्य परमेरे सिहाना। 

कामश्षाहशादेकादटै या फकीरो का वनानां गीत, गाना। 


याभिनीदहै,कामिनीहै ्रीरस्िरम 

देवताग्रोकानशारै, 

योलता जो प्र्वनितश्राकादाकरता 

श्रौर दुहुयती रसा दै, 
दूढने जाता नही ह भ जमाने 
को कभी इस तस्त से हट, 

सी गरन उसको पडीहोतो मुके ही खोजने ्राएु जमाना। 

काम शाहुशाह्‌ का हैया फकीरो का वनाना गीत, गाना। 


भ्रारती प्रर प्रगारे १३४ 


५१ 

वन कोकिल का फठ मुदो, कथो को पवंतकेप्रदो। 
मुभे चाहिए वन जीवनका 
जिसमे यौवने हो श्रमराई, 
सासि नई जिसमे बवासती 
स्वस्थ संदेसा हो ते आई, 

नई प्रूखसे, नई हुक से, 

नईं कूकसे जो प्रस्थिर दहो, 
वन कोकिल का कठ मुभे दो, कधो को परवेतके पर दो । 


है कोई भौगोलिक, जिसने 
जीवम की सीमा वतलाई, 
जोक्रिसकाटै शरक जवानी 
की ऊंचाई श्रौ गहराई 
नव पल्लव, मृदु मजरियो मे 
एुदक-ूदक पिक थक जाता है, 
चीर मुके विचरण करना है चौमापी धरती-प्रषर को। 
वन कोकिल काक्ठमुेदो, कथोको पर्वे केपरदो। 


१३५ शरारती श्रौर भ्रगारे 


ह । । 


र 


कोयल नै तो एकतानमे 
सार प्रकृति का छान लिया है, 
कितु नदी मानव दुनिया को 
दान हुत्रा एसा रसिया दै, 
इसपर कहते ही, लिखते ही 
कही लिखी हर वात पुरानी, 
जितनी बार खुले मखं मेरा, भाव नए, नव पद, लय, स्वर दो । 
वन कोकिल का कृठ मुदो, कघो को परवेतकैपरदो। 


हर नूतन गतिध्वनि सेडरने 
वाले वुजदिल पास कही, 
कहते, (ज्ञात अ्रचल-पलो करा 
कया तुमको इतिहाम नही है ?" 
नही गलतफहमी है मुभको 
श्रपने वाजू के वारे म, 
लक्ष्य दाकर शर का वनना भी, कुं मानी रखता, नामर्दो । 
वन कोकिल का कठ मुभे दो, कथो को पवत के पर दौ। 


श्रारतो पोर श्रधारे १३६ 


५२ 


भ्रगसेभेरेलगात्‌ श्रमरैसे, श्राजतू हौ वोलमेरे भी गरलेसे। 
पापो यापृष्यहो, मैनेक्रियादहै 
भ्राज तक कुछ भी नही श्राधे हृदय से, 
भ्रौ न प्रावी हारसे मानी पराजय 
म्नौ'नकीतस्तकीन ही भ्राधी विजयसे, 

भ्राज मै सम्पूण भ्रपने को उठाकर 

श्रवतरित ध्वनि-शव्द मे करने चला हुः 
सप्र से मेरेलगात्‌ श्रगरसे,श्राजत्‌ ही वोलमेरे मी गने से। 


मरौर क्या खास मुकमे जो कि ग्रपने 
भ्रापको साकार करना चाहता ह, 
खास यह्‌ है, सव तरह की खासियतसे 
भ्राज मँ इन्कार करना चाहता हु, 

हिन सोना, हु न चादीरहुनमूगा, 

हैन माणिक, हन मोती हन हीरा, 
कितु भं ्राह्लान करने जा रहा ह देवता का एक मिह के उकेसे । 
अरगस्ि मेरेलगात्‌ श्रगरेसे,श्राज तूहीबोलमेरेभी गलेसे। 


१३७ ह्मारती श्रौर धमरे 


भौर मेरेदेवताभीवेनहीदै 
जो कि ऊवे स्वर्गेमेह वास करते, 
नोर जो भ्रपनी महत्ता छोड, सत्ता 
म॒ किसकी भी नही विश्वास करते, 
देवता मेरे वही है जौ कि जीवन 
मे पडे सधय करते, गीत गति, 
मुसकरातै श्रौर जो छाती वटाते एक होने के लिए हुर दिलजले े। 
ग्रगसेमेरेलगातू श्रयेत, प्राजतू ही वोलमेरे भी गले से। 


छप चुकी मेरी कितावे प्रवी श्री" 
पच्छिमी--दोनो तरद्‌ कै श्रक्षरो म, 
प्रौ सुने मीलजा चुके र भाव मेरे 
देश श्रौ" परदेश--दोनो के स्वरोमे, 

प्र शुशी से नाचने को पाव मेरे, 
उस्षसमय तकर दह नही तैयार जवं तक, 

गीत ग्रपना मे नही सुनता किसी गगोजणुनके तीर फिरते वावतते से। 

भ्रगतते मेरे लगात्‌ श्रगदेमे भ्राजत्‌ ही वोल मेरे भी गले से । 


क्षार भोरप्रगणारे 


३ 


मै प्रकृति-प्राटरत जनो का मान श्रौ" गुनगान करना चाहता हैं । 
तुम उठे ऊंचे यहा तक स्वं कोले 
गौद मे तुमने सेलाया, 
करतु कया यह्‌ सच नही, तुमने धरणि की 
भावनाभ्रो को भुलाया? 
श्रौर वाणी को गए सौगव देकर 
एक हरि का यश॒ बखाने, 
सिर धूते, षद्धताय, श्रपना भाग्य कोते 
दूसरा यदि नाम जने, 
बोलने को भ्राज व्याकुल हो रही दहै 
भूमिकी सोई हई तदहः 
यदि गिरा गिरती नही है श्राज नीचे 
व्योममेखो जायगी वह्‌, 
निम्न कुद पेसा नही जिसको द्ुए वह्‌ 
श्रौ'न ऊपर को उडाएु, 
म प्रकृति-पराटृत जनो का मान भ्रौ" गुनगान करना चाहता हं । 


१३६ भारती श्रौर श्रयारे 


स्वगं घय भ्रान-द गुण मा धाम, उपवा 

शुध नहीहै चा सुभ्वो, 

क्तु जौ सपं से सिपटी धरणि 

उमपर वडा भ्रमिमान मुभेकौ, 

धयतुमदहो जौ तुम्हे भगवान श्रपौ 

माय मे वाधि हृषु ये, 

फितु मोते जागते षव दछोडता टै 

छोहमय इन्सान मुभफो? 

श्रीरजौ उसके हृदय मे हलचते टै, 

कौन उनको जानता है? 

जो वही इसान को पहचानता, 

भगवान को पह्चानता है? 
मानवोषादु स, सुम्बल, भीति जनि, 
भ्रीत्ि जने, मुह्‌ न सोते, 

मे किती युगमे किए श्रपराव षा श्रय दण्ड भरना चाहता 1 

मैप्रकति प्राद्रत जनो का मान श्रौ गुनगान करना चाहता 


व्योम क्मादेला रि तुमने भूभिपररसे 
भ्रा ही पनी हदा ती, 
मुक्तिका के पुत्र की, पर, चार्दिए 
होनी नही एसी प्रणाली, 
एक फौप्रारा वरा को छौडनम च्य 
फिर वरा को लौट आता, 


श्रारती श्रौरश्रषारे १४० 


वहु कभी श्राकाश के उपर नही 
श्रावस्त श्रपना है वनता, 
जोन ऊपर चढ सके जलधार 
कामकी मेरे नही, 
कितु उपर गो गई जो सवदाको, 
वत्िता उससे मही है, 
ऊध्व करता श्ूमि कौ भ्राश, प्रधोमृस 
व्योम का प्राशीप करता, 
मै अवनि ग्रवर मिलाता भ्राज चट-चढकर उतरना "चाहता द । 
मे प्रकृति-प्ाढृत जनो का भान श्रौ" गुनगान करना चाहता ह । 


1. भ्रारतो भौर भरगारे 


(31 


गम लीहा पीट, ठडा पीटने को वक्त वहूतेरा पडा है । 

सहत पजा, नस-कसी चौडी कलाई 

शरीर वत्तेदार वाहे, 

रोर श्रां लाल चिन्गारी सरीखी, 

चुस्त श्री" सीसी निगाहे, 
हाय म धन श्रीर दो लोहे निह 
पर धरे तो, देखता क्या, 

गम लोहा पीट, ठंडा पीटने को वक्त वहुतैरा पडा है । 


भीग उठता है, पसीने से नहाता 

एके से जौ लुक्ता है, 

जोम मे तुको जवानी के न जने 

खन्त क्या क्या सूता है, 
या क्रिसी नम देवताने ध्येयतेक्रघ 
फैर दी यो बुद्धि तेरी, 

कुछ बडा तुको वनानाहै कि तेरा इम्तहां होत्रा कडा दहै । 

गमे लोहा पीट, ठ्डा पीटने को ववत बहूतेरा पडा है । 


प्ररतो श्रोर भ्रगारे १५२ 


एक गज दयाती मगर सौ गज वरावर 

हौसला उसमे, सही है, 

कान करनी चादिए जो कुचं तयुर्वे- 

कार लोगो ने कही दहै, 
स्वप्न सेलड स्वप्न कीहीशक्लमेहै 
लौह के टुकडे वदलते, 

लौह्‌-सा वह ठोस वनकर है निकलता जो कि लोहि से लडा है। 

गम लोहा पीट, ठ्डा पीटने को वक्त बहुतेया पडादहै। 


घन हथोडे भौर तौले हाय कीदे 

चोट श्रव तलवार गढतू, 

श्रौरदै किस चीजकी तुमे भविष्यत 

माग करता, श्राजपढतु, 
श्रौग्रमित सतान को श्रपनीथमाजा 
धार्वाली यह्‌ धरोहर, 

वह्‌ श्रजित ससारमेहै शव्द का खर खड्ग लेकर जो खडादै। 

गम लोहा पीट, ठडा पीटने को वक्त बहुतेरा पडा है । 


१४१३ प्रारती भ्रोर श्रमारे 


५९ 


रागिनी, मत छेड मुभको श्राज, मै ससारसेचेडाहूग्ा हु 

काश यह्‌ होत्ता कितेरा साथ मिलता 

श्रीर दिल को चाह्‌ मिलती, 

श्रौर चलने को, नही परवाह, चाहे 

जिस तरह कौ राह मिलती, 
कितु दुश्मन लग गया है सग, उसे 
भी मुभे पडता उलभना, 

रागिनी, मत छेड मुफको भ्राज, मे सप्तारसेछेडाहुभ्रारह। 


श्राज भी इतिहास हमको उस जमाने 

कौ कथाएं है वताते, 

जवकि चसो ओओर श्रपनी शवितियो को 

लोग चलते थे लुटाते 
कौनसारेसाकियाथापपजो दस 
कापुरूप युगे ुभ्रा मे, 

चेता सतार को, पर भ्राज ये ससारसे चेरा हुत्रा ह! 

राभिनी, मत चेड मुभको श्राज, म सरार सैदेडहुमरा ह। 


प्मारतो स्मौ प्रगारे १४४ 


चादताथा मै उन्दी नरनादह्याकी 

भाति जीवन को चिताना, 

प्रीति करना, गीत गाना, मस्त रहना, 

शत्रू को नीचा दिसाना, 
उस वे कौ जिदगी कामेद कोई 
सो चुका, वरना वहीमै 

विदव को चित्तित वनता, विष्व चिता काकिजो डेरा हु्राह। 

रामिनी, मत चेड मरुभको भ्राज, मै ससारसे चेडा प्रा ह। 


वितु यदि सस्तार मुभको छेडतता है, 

धेरता, सिर-ददं वनता, 

तो चिना सदेह मेरा काम पहला 

है, ्रगर भे मदे वनता, 
सामना उसका कष्टं मै प्रर पुटनो 
के तले उसको दवा 

सव जगह प्रसमय ह मै, इस वजहसे तो नही तेरा हमा है, 

रागिनी, मत चेड मुभको श्राज, मे सप्तारसेषेदाहृप्राह। 


१४५ भारती प्रोरप्रगरे 


५६ 


पीठपरघर बोर श्रपनी राह नापू, 
या किसी कलि-कुजमे रम गीत गाङ? 
जव मुके इन्सान का चोला मिला है, 
भार को स्वीकार करनाशानेमेरी, 
रीढ मेरी ्राज भी सीधी तनी है, 
सस्त पिडली श्रौ" कसी है रान मेरी, 
क्रितु दिलं कोमल मिलाहै, क्या कषे मे, 
देख छाया कदामकश मे पड गया हू, सोचता, 
पीठ पर धर बो श्रपनी राह नापू, 
या किसी केलिकूज मे रम गीत गाङ? 


कौन-सी ज्वाला हदय मे जल रही है 
जो हेरी दूर्बा-दरी मन मोहती है, 
किस उपेक्षा को भुलाने के लिए हेर 
फुल कलिका वाट मेरा जोहती है, 
किंस्तलयो पर स्तोहती ह कफिसलिए वृदे 
कि श्रपने भरासुञ्रो को देखकर ये मरकर, 
क्या लताए इसलिए ही मुक गङ्हैः 
हाय इनका यामक्र भै वेठ जर? 


प्मारती प्रौर प्रगारे १४६ 


७ 


वहत दिए दै, किस किस पर तु वारेगा पर, हं प्रवाने। 
नीलम-नील गगन के उपरर 
जितने भलमल करते तारे, 
मरकत हरित धरणि के ऊपर 
जित्तमे जाते फल संवारे, 
उतने दीप जला करते है 
मनं की इस मोहक नेगरी म, 
वहुत दिए है किस-किसपर बु वारेगा पर, हे परवाने। 


एक एक दीपक के तन मे 
जाग रही है इतनी ज्वाला, 
जलकर क्षारक्षार हो जाए 
लाल-लास दलमो की माला, 
रौर श्रनेके ्रधरवाती से 
वेतियाने कात्‌ प्ररमानी, 
कहा चला श्राया, दोवनि, विने श्रपना कस वल पहचान ! 
बहुत दिए है, किस-किंसपर तू वारेमा पर, हे पवने । 


भ्रारती पोर श्रगारे १४८ 


दीवो के इस जगमग मेले 
के प्रदर यदि तू तव भ्राता, 
जव था तेरे पस्प्राणो को 
नवयौवन कां ज्वर वनकाता, 
शर-सात्‌ उसलौ पर जाता 
जो तुको पृते दिख जाती, 
छट फुलभडी-सा तू जता विस्मृति के क्षण मे प्रनजाने । 
यहुत्त दिए है" किस-किसपर तू वारेमा पर, हे पर्वन । 


जयोति शिखाग्रो पर प्रव सारी 
साय नजर जती ठै तेरी, 
सवका श्रना राग अनैरा, 
सबकी श्रपनी राग श्रनेरी, 
मरौर भ्रनेरे सवके उपर 
प्ख विसजंन करनेवाले, 
सवके दाह्‌-दहे प्रस्त की वात कहै, गा तू वहं गरते। 
वहुतं दिषु है, किम किंसपर त्‌ वारेगा पर, है परवाने। 


भत 


धार पैनी देख उसपर फेरने को हाय मे वेजार होता। 
सवे यहा कुख वाहरीः कु भीतरी, कृं 
श्रासमानी, कुछ जमीनी, 
चार कुछ जाने न जनि, जनती है 
वह्‌ नदी दुलमरुल यको ी, 
लाखकी भी भीडमे सवे ग्रलगहो 
जो खडी हो, चीज है वह्‌, 
धार पैनी देख उस्र फेरने को हाय मे वैजार होता। 


मँ श्रपरिचित ह नही उन कायरोसे 
जोकि उमसे भागते है, 
वीरं श्रपने रक्त का कर श्रध्यं भ्र्ित 
दानि ब्रपना मांगते दै, 
रूपक देवी निखरती दहै उीसे 
स्नान करके, कापुरप का 
मोर, दुबल शरु दुनिया मे किसीको भो नही स्वीकार हता । 
धार पैनी देख उसपर फेरे को हाय मे वेजार होता) 


प्रारतो प्रौर प्रगरे १५० 


धार प्रर चलना कठिन है प्र कटठिनततर 
धार को पहचानना दहै, 
आख जो उसको नश्च, मांगती वह 
एक युग की साधना है, 
वह्‌ चपल गायव कभी तलवार से भी, 
ओ मे भी लपलपाती, 
मै सजग रहता हमेशातो न मेरा ग्रौर ही उदुगार होता? 
धार पैनी देख उसपर फैरने को हाय मे वे्ार होता) 


जो यहाँ आया कमीन कमी सभीकोौ 
मौत दै पामाल करती, 
फुलसे ले घ्य तक वहं हर तरह का 
श्रस्व्र इस्तेमाल करती, 
काटने तन ततु मेरा जव भपटती-- 
कौन है जो मन द्ुएं बहु- 
चाहता मे हाय उसके तेज कोई शब्द का हयियार दोतता । 
धार पैनी देव उसपर फेरने को हाथ मेँ वेजार दोता। 


€ 


तुम भोगो, तुम जो माव-भरा मन लाए 1 
घने वरसेतो मंड वनाकर 
खेत जगत ने सीचा, 
पर बेकार खडे पानीको 
दोनो हाय उतीचा, 
तुम्दे दिखे वाल की प्राखा 
म॒ विरही के राप, 
जिस्म तुमने भी श्रषने श्रश्रु भिलाए्‌। 
तुम भोगो तुमं जो भाव भरा मन लाए्‌। 


श्रामोके गच्छे दुनियाने 
मजिया मे देते, 
सौरभेकरीपरियोकेवेये 
नीड तुम्हारे तेखे, 
चतुर भ्रमर गुन गौत बुना 
पीग्रए श्रवर की मदिरा, 
तुम रहै तृपा से श्रपना कठ जलाषएु। 
तुम भोगो, तुम जो भाव-मरा मन लाषएु। 


पारत प्रौरप्रणारे 


फलोका उपयोग यदीह 
चुन चुन हार वनाग्रो, 
लेक्रिन वीच प्रेतो उनको 
तोडी, दुर हटाभ्रो, 
हाथोकी छाया भी तुमने 
शूल न॒ इनपर डाली, 
परये डालो पर सिलते ष्टी मुरभकाए। 
तुम भोगो, तुम जो भाव भरा मन लाए्‌। 


प्रणोते त्रिय प्राणहीन की 
सेज चिता ही होती, 
नही पलक पर फिर चढ पाता 
उलक पडा जो मोती, 
वहा राको भीधारामे 
रख फेर जग लेता, 
मृत्त सपने, पर, तुम उती त्ते चिपकाए। 
तुम भोगो, तुम जो माव भरामनलापएु। 


६० 
तुमने मागा हदव प्यार कर सकने वाला, 
तुम्ह्‌ शिकायत करने का भ्रपिकारनही है। 
तुम्हे कल्पना मिली स्वेग का सपना देसो, 
मरय नही दै इसका वरती को श्रपमानो, 
देवो काहैक्ञात वडप्पत, इसका मतलब 
कभी नही रै इसानो को छोटा जानो, 
प्यार पूणता मागा करता द, यदह सच दै, 
यह्‌ भी सच है, प्यार पूर्णता दे सक्ता दै, 
तुमने मागा हृदय प्यार कर सकने वाला, 
तुम्द्‌ शिकायत करने का ्रधिकार नहीदै। 


यह किसको मालूम कि किसने किस वेलामे 

इस पृथ्वी को ही कहकर वकूठ दुलारा, 

किस भावाकुलता म, कंसी श्रातुरता से 

इस मिदर के पुतले को भगवान पुकारा। 
भ्रौर प्रतिध्वनि उसकी ्रयतक होती प्राती, 
यादनही क्याहो ग्रां ुदवीती षडिया? 


प्रारतो भोर प्रगारे १५४ 


कौन अभागा है जिसकी सुधियो मे सचरित 
कृद एसे पागलपन का उदुगार नही है। 
तुमने मागा हृदय प्यार कर सकने वाला, 
सुम्ह शिकायत करने का श्रधिकार नही दै। 


जौ दुनियां को नापा करते हैँ त्ते से, 
करते रोज हिसाव कहां से, कितना लेना, 
जौ मन कै स्वर्गो से, यद श्रनुभव करते है, 
इस जगती को ग्रभी वहुत कर देना देना, 
वे नुटियो परक्रोधकरे तो कर सकते है, 
तुम तौ उनपर श्रपने श्रध वहा सकते हो, 
यह्‌ नैसगिक श्रसन्तोप तप से मिलता है, 
सडको पर वकंटनेवाला उपहार नही है, 
तुमने मागा हदय प्यार कर सकने वाला, 
तुम्द्‌ शिकायत करने का प्रधिकारनहीहै। 


६१ 


वावली-सी घूमती यौ वह्‌, उसे मे देसते ही हौ गमा आसक्त । 
काकूले छिटकी हुई वी मानल पर म्रौ" 
गाल पर नागिन सरीसी, 
कितु शासन मे उन्द्‌ रक्वे हृएयो 
चमचमातीं ग्राख तीखी, 
रीर जिस सतसारम हर शरम ग्रपने 
पाव को श्रागे वाता, 
वाद को, पहने इरदि मौ निगाह 
लक्ष्य के ऊपर लगाता, 
वहे वहूरती श्रीर फिरती थी कन्दी 
भ्रात हाभौ कौ चलाई! 
वावली-सी घूमती वी वह्‌, उसे म देखते ही ठो मवा भ्रासक्त । 


इस गली से, उस ली, घृरते दस 

दहसे उप्त,क्यो न जाने 

ककड काजाव्रजावद्चुनरहौनो 

हो क्रि जते वे सजने, 
या जिन्ह्‌ फेंका जगत ने जनकर 
वेकार्‌ कुट की जाट्‌ पर, 


घ्रारतो प्रोर्गररे १५६ 


रितु जिनकी कीमते वहु जानती थी 

भ्रौ संजोती थीः परसकर, 

श्रा गई वाज्ञारमे वह्‌ श्रीर्‌ चारो 

श्रोर उसके भीड दाद 
दशको कौ, कम नवी के हो भले, पर ग्रजनवीपन के वहुत-से भक्त । 
वावली-सी घूमती यी वह्‌, उसे मै देखत्ते ही हो गया भ्रासक्त 1 


खोलकर भोली निकाला एक उसने 

लात पनी का कटोरा, 

श्नौर सचित ककडोमे से उराकर 

एक उसके वीच वोरा, 
श्रीर जव उसने निकाला तव हथेली 
पर उजालाहो गया था, 
उस कलुप श्रपकूप ककड की जगह पर 
एक माणिक ही नया था, 
सम चकित-चृप थे कि मैने प्रदन पूछा, 
ष्टौ क्षमा मेरी दिटाई, 
क्या वताश्रोगी कि माणिक मे समाई 
कीनतेद्रवकी लला? 


६२ 


याद-याद-सी शक्ल तुम्हारी, भूला-मूला नाम तुम्दारा । 
देश-काल के श्रन्तराल को 
काट भ्राज सहसा तुम ्राई, 
खडी दो गड प्रन चिन््सी 
कू भरमाई, कु शरमाई । 
"पहुचाना >" तुम पूरी हा, 
मै कह्‌ सकता ह इतना ही-- 
याद याद सी रव्रल तुम्हारी, भूला भूला नाम तुम्हारा । 


करूर समय के भ्राघति के 
पीये जाना चाहर्दा हु, 
दुर यहा से, भ्रव से जाकर 
पहुंच गया मे, मह्‌, कहा हुं 1 
मेरे यौवन की सासो ने 
तुम्ह किसी दिन कया वावा बा 
हायोने दु वात कही यौ हाय की क्या चाम तुम्हारा ? 
याद-याद सो शक्ल तुम्हारी, मला मूला नाम तुम्हार । 


प्रारतो प्रौर पणार १५द 


या तुमने श्रपने नयनो कौ 

मदिराम था मुके इवोया, 

समभा था तुम सों खोई, 

जवमे था खुद खोया-खोया। 
अधकचरे जीवन मे मेरे 
ठेसे धोवे वहत हुए ईै-- 

पिला रहा है तुमको, समा, जव पीता बा जाम तुम्हारा। 

यदि याद सी शक्ल तुम्हारी, भूला-घूला नाम तुम्टारा । 


उमडी नही की लहरो का 

नाम कहा होता है, भोली ? 

अ्रधडके कड-भकभोरो का 

घाम कहा हाता दहै, भोवी? 
मैरी दिल्लोच, कल्लोल 
अव दुनिया कै वल्ल वोलोमे, 

मेरी सुध-तुधके श्रधसोए खंडहर से क्या कामतुम्हारा। 

याद याद सी शक्ल तुम्हारी, भूला-भ्रूला नाम तुम्हारा । 


६२ 


सग तुम्हारे मागा मै कव उठकर, भ्रानंद विहरगिनि। 
कुद्य भ्रंधियारे, कय उजियारे 
सुनता ह जवे तात तुम्हारी, 
आ जातादै ध्यान किमुभको 
करनी है दिन कौ तयारी, 
म्नौ" जगवधा मे पडनादहै 
साय सोचता भो जाता 
सग तुम्हारे गया मै कव उच्कर, ्रानद विहगिनि । 


चून-पत्तीने से दुनिया का 
कथँ चुकाकर जव प्राता ह, 
तव रजनी के सूतेषन म 
कद्यं अरपनेपन को पाता हू, 
श्रौर गूजती हे कनौ म 
तवे फिरश्रात की प्रतिव्वनिया 
श्रौ" ध्वनियां से उत्तर देकर गाता हं निर्द, विहमिनि । 
सग तुम्हारे गागा मे कव उठकर, प्रानद विदगिनि ५ 


भारतो प्रर प्रगारे १६० 


दिन क्रो नौकर ह मे लेकिन 
रातां कौ राजा वन जाता, 
सपना, सत्य, कल्पता, अनुभव 
का श्रदुभुत दरवार लगाता, 
कहा-कहा से, किन किन शाह 
कै मुभको सदेदी प्रति, 
जत्ति हि फरमान जगत मे वनकर मेरे छंद, विहुमिनि ! 
सग तुम्हारे गाऊेगा म कवे उठकर, ग्रानद विहगिनि । 


नीडो कौ नीरव नीदो मे 
तुम क्या मेरी धुन पहचानो, 
जिस दु, सुखकोमं भजताह 
तुम क्या उपको जानो, मानो, 
डाह बहुत है तुमने मुभको 
मुक्त परो की, मुक्त स्वरो की, 
गोन गरु दे सुक्को कचं कम जीवन के प्र्तिवेष, विहगिनि। 
सग तुम्हारे गाङ्गा मै कव उठकर, श्रनद विहगिनि । 


६४ 
राज उन्ह्‌ करने को दो तुम राज हासन, 
प्यारभ्रुकेकरनेको तिनको काघरमरदो। 

सिर जो भीतरसे द्ंडा है उसके उपर 

चमक दमक मय हीरा, मोती, मारिक लादो, 

भय हन्ना है भावा से जिसका प्रतस्तल 

कटा उसे उदुगारे, उसको थल दिसलादो, 

वढता है अ्रधिकार सदा म्रातक जमाकर 

स्नेह प्रतीक्षा मे अ्रपलक पथ ओह करता । 
राज उन्हे करन कोदोतुम राज सिदासन, 
प्यारमुेकरने को तिनको काघरभरदो। 


जो श्रीरा के ऊपर शासन करत उनको 

खुद म्रौरो के जासन मे रहना पडता, 

मेरा मने स्वच्खंद सुनाता, गाता उसको, 

साकसकारे वैठा जो कड वह्‌ गदता है, 
दछाप-मुहर उनके फरमानो को वल दते, 
मेरे अ्ररमानो म वल मेरी सासा का, 


भारती भोर भ्रगारे १६२ 


जोन रके दवारो, गिरिप्राचीरा, सागर 
के तीरो से, भ्राज मुभे तुमरेसेस्वरदो। 
राज उन्द्‌ करनेकोदोतुम राज-सिहासन, 
प्यार मे करने को तिनको का घरभर दौ। 


महल-दुमहलो के दरवाजो-मेहरावो मे 
ध्वनितं विकारो का मी कोईनेखा-जोखा, 
जव-जव उनके नीचे से गुजरा हू, मेरा 
हृदय पुकार उठा, सव जड, सव मुर्दा,धोखा। 
उन्हे मृवारक ठल-मजबरूत किला हो, मेने 
नीड बनाया कोमल दुम की घुर एनम पर, 
खर, प्रर, पत्ता हर तूफान उडालेजाए, 
कितु घडकता उर मे तुम भ्रनुराग म्रमर दो 1 
राजउन्हेकरनेकोदो तुम राज-िहासन, 
प्यार मुेकरने को तिनकोकाषघरमरदो। 


६ 


कुच साहसदोतो वात क मेमनकी। 
देख तुम्हे कितने भावोकी 
वाढ हृदय मे त्रातौ, 
ग्नौ" कितनी साधा कौ भवर 
नयनो मे अ्रकुलाती, 
मै वाचाल, तुम्हारे सम्मुषव 
मूक, मगर, दौ जाता, 
रसनाहो जाती दै जंस्े पाहनको। 
कूखसादसदोतो वत कहं मेमनकी। 


कभी नही, मन कहता, तुमने 

की होगी प्रत्याचा, 

सुनने की मुभते जो तुमसे 

बोलूगा मै भापा, 
फिरन रहेगा वितर वनाया 
जसा तुमने मेय, 

कथित करती कल्पना मुके ज्खक्षण को! 

कू सादप्त दो तोवात क्ट मेमनक्यै। 


प्रारती प्रोर भगार 


१६४ 


नैत्रोमे विवितनहुम्राक्या 

होमा अतर मेरा? 

देवा होगा तुमने उसमे 

किन चाहौोकाडेरा? 
मेदठकाजो समक्न रहार 
खल न चुका क्याहोगा? 

केवि कहते,श्रांख नही मोहताज वचन की । 

कूद साहस दो तौ वात कहँ मै मनकी। 


मानव चाहे सव दुनियासे 

श्रपना सूप दिपाए, 

कही चाहता नग्नतना ग्नौ 

नग्नमना रह पाए, 
मेजेसाह, श्नौर नमुकको 
देखे, तुम तो देखो, 
वर्ना, कोई कुछ भी समभ, 
एक वडी प्रपते को 

मनूगा मे धोखेवाजी जीवन की। 

कृ साहस दो तौ वात कहं मै मनकी 


६६ 


वनकर कद्र खडी तुम होभौ 
मे जीवने कौ परिधि वनाञे। 
किसके चारा प्रोर न सीचे 
मेने श्रपने मन के घेरे, 
मेरे उर की दुबलता के 
जग मे श्राकपंणा वहृतेरे, 
इतना थिर न रहा कोई्‌भी 
परिक्रमा परी हौ जाती, 
बनकर केद्र खडी तुम होतो 
मै जीवने की परिधि वनाञं। 


खूब मुके माचूम कि जग म 
सीषी रहे भी वहूतेरी, 
चलनेवालो को भजिल-- 
मकसूद प्हुचने मे क्या देरी, 
लक्ष्य उ होने देव लिया क्या, 
पय के फूल हुए म्रनदेखे, 
श्रीर्‌ यहम पर षेकरही दहै 
काटो से भी नेह लगाडं। 


श्रारतो प्रर प्रगारे १६६ 


वनकर कद्र खडीतुम होतो 
मे जीवन कौ परिधि वनैडे। 


मधुवन कौ डाली पर कितनी 
फूल श्रौर कटो कौ दूरी, 
पर मै इनसे समरुरहाजो 
उनके श्रदर दुनिया पूरी, 
छट चेरो के श्रदर मन 
मेरा धवराता, घुटता है, 
सुदर है हर चीज यही पर 
किसको द्धोड., क्या श्रपनाङं 
वनेकर कद्र ख्डीतुमदहोतौ 
मै जीवन की परिषि वना} 


तुम स्वीकार हुं क्या, मु्को 
सव जीवन स्वीकार हृप्रा दै, 
इस पथ परजो कद्ध भी भिलता 
सवसे मुभको प्यार ह्र है, 
स्वग नरक, साधना वासना, 
सुख दुख, श्राशा श्रौरनिराला 
भाललिगन मे वद्ध खडे है, 
पाप करूगा जो अ्लगाङं। 
वनकर केद्रखडी तुमदहोतो 
मै जीवन की परिधि यनाडं। 


१६७ भारती भोर अगारे 


६७ 


मेरे मन-प्राखो को मथने को तुमको विधि नै सिरनाहै। 
युगल तुम्हारी सधन भेवोमे 
भेरा दिल पथ भूल गयाहै, 
उदितं हुश्रा श्रायत नयनोमे 
जैसे कोई क्लित्तिज नया दै, 
जन्म श्रवपि वढता जाऊंगा 
तोमीच््‌ न इसे पाङगा, 
रक न सकूगा, लोट न पारगा, फिर भी, यह्‌ नौर मजाहै) 
मेरे मन प्रासो को मथनेको तुमको विधिने सिरनादै। 


मेरी मृदूता इस दुनिया मे 
वहत गईं रगडी-मसली है, 
क्तु कठोर नही हौ पाई 
है, तो लगता दै, श्रसती है, 

नी मुकं मान्रूम वना था 

मे क्च इसका अरविकारी, 
यामेन कूद पाप किया वा जि्तकी, कवि क प्रास, सजा दै । 
मेरे मनप्रणाको मयने को तुमको विधि ने तिसजाहै। 


प्रारतो प्रो नगरे १६८ 


श्रोट गयां दौ जो प्ररत की 

कंल्पिन उसकी सत्ति करेगो, 

काया जिमकी पास न गाई 

उसकी दाया को पक्डगी। 
भावो के सौ उगर नगर 
खेडहरसे होगी भागा दौडी, 

रोर नतीजा इसका जो कु होना है वह्‌ राम-रजा दहै। 

मैरे मन-प्राखा को मयने को तमको चिवि तेसिरजादै। 


ओ, नुखमा की आङ़ृतियो, जो 
भ्राकुल भ्रण किया कसती हो, 
वह्‌ पराध किया करती हो, 
याएहुमान क्रिया करती हो, 
तुम क्या जानो, कितना भारी । 
कितने मन का, कितनी सुविसे, 
कितनी वार, करेगा मथन, मेने जो यह्‌ गीत रचादहै। 
मेरे मनप्राणोको मथनैको तुमो विविनेस्िरजादै। 


१६६ श्रारती प्नौर भगारे 


ठ 


इस रुपहरो चादनी म सो नही सकते पतेर श्रौर ह्म मी । 

एुशिमा का चाद ्रवरपर चडाहै, 

तारकावलिखो गहै, 

चादनी मवह मफेदी है किते 

धूप ठ्डी हो गई है, 
नेतनिद्राके मिलन कौ वीथियामं 
चाहिए कुच कुच प्रेधैरा, 

इस स्पहरी चादनी म सो नही सक्ते पसर प्नौर हम भी । 


नीड ग्रपने छोड वैटठे डाल्पर कुच 

प्रीर मेंडलते हए कुच, 

परख फडकाते दए कुछ, चहचहाति, 

चौल दुहरते हृए कुच, 
शचादनी फली गगन म, चाह मन म 
गीते किस्तकाहै ?सुनाभ्नो। 

मौन इस मुयामिनी म हा नदी सकते पेरू ग्रौर दम नी। 

इस दपर चांदनी म सो नदी सक्ते पतेरू रौर हम भी! 


भारती धोर्‌ नगारे 


इस तरद्‌ फी रात श्रवर के प्रजिरमे 

रोजतोश्रातीनदौ है, 

चादके उपर जवानी दसत तरह की 

रोजतो छाती नदी दै, 
हम कभी होगे श्रलग, भ्री' साय होकर 
भी कभी, होगी तथीयत, 

यह्‌ विरल अरवस्रर विसुधि मसो नदी सकते पेरू प्रीर हमं भी। 

इस रुपह्री चादनी मे सो नदौ सक्ते पसेरू ग्रौर हम भी । 


ये विचारे तो समभे हँ कि जसे 

यह्‌ सवैराहो गया दै, 

प्रकृति कौ नियमावली मे क्या भ्रचानक 

देस्फेरा दो गया है, 
श्रीरजो हम सव समते हँ कहां इस 
ज्योति का जादू समभते, 

मुक्त जिसके वधनोसे हो नदी सकते पपेरू प्रौर हम भी} 

दस स्पदरी चादनी मे सो नदी सक्ते परखेरू श्रौर ह्म भी । 


१७१ ध्रारतो भौर मगरे 


६९ 
नेतुमसोर्ीदहो, नर्मसोरहाहू, 
मगर यामिनी वीचमे इल रहीहै। 

दिखाई पडे पूवमे जो सितार, 
येही श्रा गएु ठीक ऊपर हमारे, 
क्षितिज पच्चमी है वृलाता उन्हं अव, 
चे रोके स्केगे हमारे-तुम्हारे। 
नतुम सोरहीहो,नमैसोरहाहः 
मगर यामिनी वच मे ठलरदीहै। 


उधरतुम, इधरर्मै, खडी वीच दुनिया, 
हेरे राम 1 कितनी कंडी वीच दुनिया, 
किषु पार मनै सहज दही भस्स्वल, 
सहज ही दिए चीर मैदान-जयल, 
मगर मापम चार्‌ वीते वमु्वकल, 
यही एक मजिल मुभे खल रही है 1 
नतुमसोरहीहो, नर्मेसोरहादैः 
मगर यामिनी बीचम दतरदीदै। 


शरारती प्रर गारे २१७ 


नही श्राख की राह रोकी किसीने, 
तुम्हे देखते रात श्रावी गर्‌ है, 
ध्वनित्त कठं मे रागिनी श्रव नदह, 
मेही प्यार की श्राह रोकी किप्तीने 
वडे दीप कवके, वु चादतारे, 
मगर भाग मेरी भ्रमी जल रहीहै। 
नतुमसोरहीहो,नमैसोरहा्हु 
मार यामिनी वीचमेठलरहीहै। 


मनाकर वहते एक लट म तुम्हारी 
लपेटे हृए पोर पर्‌ तजनी के 
पडा है, बहुत खुश, कि इन भावरो म 
मिते फारूवे गम किदमी के, 
भँवर मे पडासा हृदय ध्रुमता है, 
बदन प्रलहुर पर चह्र चल रही है। 
नतुमसोरहीहो नमे सोरहाह, 
मगर यामिनी वीचमेढ्लरहीदहै) 


१७३ भ्रारतौ भोर थगारे 


७० 


भ्राज चचला की बाहो म उलभ्रादी दहै वाह्‌ मैने। 

डाल प्रलोभन मे श्रपनामन 

सहल फिसल नीचे को जाना, 

कू हिम्मत का काम समभत्ते 

पाव पतन की शरोर वढाना, 
मुके वही जिस वल भुक्ते म 
उपर फौ उटना पडता है, 

भ्राज चचला की वाहोमे उलभादी है वाहे मैन। 


कटि से जौ उरनेवाते 

मतत कलियो से नेह लगे, 

घाव नही है जिन हायोमे, 

उनम करस दिन फूल सुहाए, 
नगी तलवारो की छाया 
मे सुदरता विहरण करती, 

श्रौर किसीने पाई पर कमी नही पाई भयने। 

भ्राज चचला की वाहाम उलरादी है वाह मैनै। 


प्रारतो प्रोर भ्रयारे १५ 


विजस्ची ते ्ननुराग ज्सिहो 

उठकेर आसमान को नपे, 

श्राग चल श्रालिगन करने, 

तव बया भापन्धृएं से काये, 
साफ, उजाले वाले, रक्षित 
पथ मरो के कदर के है, 

जिनपर खतरे-जान नही था, दछोड कभी दी राह मैने । 

राजे चचला कौ वाहोमे उलभादी है वाह्‌ म॑ने] 


वृद पडी वर्षां की चूहे 

श्रौरे चद्यूदर विलं मे भगे, 

देखे नही पत्ति वे कुच मी 

जड-पामर प्राणो के प्रागे, 
घनसे होड लगाने को तन- 
मोह छोड निमम श्रवरमे 

वखःप्रहार सदन करते हँ वेनतेय के षैने उने! 

भ्राज चचलाकी बाहोमे उलादी है बाह मेने) 


१७१ प्रारती भ्रौर अगारे 


७१ 


सुमुखि, तव भे प्यार करस्रकता तुम्हंथा। 
मोह की तलवार से रक्षित तुम्दारे 
युग हगा को यदि चुराता, 
श्रीर लते जाकर उहुमेउसनदीके 
वीच नदलाता वृलाता, 
जो खुशी के श्रौर गम के प्रागु को 
साय लेकर वहु रटीरै, 
ग्रीर जिसकी हर लहर इसान की पुल 
दुख कहानी कह रही है, 
सुमुखि, तव म प्यार कर सक्ता तुम्हे था। 


सीखमाकी, वापकौ, व्यापको की 

चात पुस्तक से उठाई, 

चुटकले हमजोकियो ने जो सुनाए-- 

वक्ष यही जिनरी कमाई, 
कान को एते चुराता यदि तुम्हारे 
ओर ले जाता वहा पर, 
स्वग॒का उल्लास, नरकोच्ट्वास दोनो 


भ्रारतो भ्नोर अगारे १७६ 


साय सुन पडते जहां पर, 
मुमि, तव मे प्यार कर सकता तुम्ह था} 


चरफरापन चटपटे का श्री मलाई 
के वरफ की ठंड जानी 
जिस श्रषर ते, जीभ ने, गन्ने नेंडरो 
मेरो कौ तव कटान, 


म उन्हे चे जा अ्रगर ससार, जीवन, 
प्यार की तह को द्यूलता, 
श्रीर हालाहल, सुरा के श्रौ सुना के 
स्वाद से परिचित कराता, 
सुमृखि, तमे प्यार कर सकतातुम्दथा) 


सास श्राती ्रौर जाती है इसी 
जो हृदय दवता-उभरता, 
श्नौर श्रपनी धौकनीसी हरक्तो से 


र्त को जो 


१७७ 


शुद्ध करता, 

उस हृदय के साथ लग जव ज्वार-माटा 
भावनाश्रा का वताता, 

श्रौर श्रपनी धडकनो से उन क्पाटो 
की ्िकृडिवा खरखटाता, 

वदं जिनम भेद है जिनको म्रके्ला 
कवि जमाने को सुनाता, 

सुमुखि, तव मेँ प्यार कर सक्ता तुम्हेवा। 


श्रारती प्रोर अगारे 


७२ 


जिन कपाट कौ तरफ मँ पीठ करता, 
फिरन उनकी प्नौद श्रपनी दीठ करता। 
कल तलक म इस प्रतोक्षामखडाया 
तुमहृदयका हार खोलो, 
भ्रौर जिह्वा, कठ, तालू के नही, तुम 
प्राराके दो बोल वालो, 
्राजदरीहो चुकीहै ग्रौरमेरे 
पाव धीरजखो चुके दै, 
जिन कपाटो की तरफ मै पीठ करता, 
फिरन उनकी श्रोर श्रपनी दीठ करता। 


क्या तुम्हारा स्याल याम पाव पने 
तोडकर वैडा हप्रा है, 
ग्र तुम्हारी इस उपेक्षाकेलिएुभी 
मैतुम्ह देतादुग्रा है, 
जिंदगी के रास्तेमे ठहर का 
भ्राज कल मौका किते है, 
खोलती भी तुम श्रमर पट दो दफा व 
मुस्करयता, दो दफा वस्त श्राह भरता। 


भ्रारती भौर गारे १७५८ 


जिन कपाटो की तरफ मे पीठ करता, 
फिर न उनकी ओर श्रपनी दीठ करता। 


श्रौर इतने के लिएभी लोग रेमे 
हकि जो तरसाकिएहै, 
क्योकि एसे ही मिले जोकि दिलपर 
लाख कौ बहर दिए दै, 
श्नौर उनका हास, उनकी श्राह, उनकी 
वात कठा मात्र होती । 
मै मुखर होता अ्रगरतो कौन मेरा 
स्वर दवाता, कौन मेरी जीभ घरता। 
जिन कपाटोकी तरफ म पीठ करता, 
फिरन उनकी ्रोर भ्रषनी दीठ करता। 


प्रोरेसाहै,किमेगा भ्रम, कि पीचचे 
सरे भरी भ्रावाज घ्राती? 
शरीर उसको सुन प्रतिध्वनि रूप भेरी 
धकधकात्ती चिन चाती, 
भ्रीर कुद विच्छिन कडियां जोड लेने 
के बहनि थम गयाः 
बोल, कवि के मन, तुमे क्या प्राज प्रपनी 
जिद नदी रहु-रह खटकती, 
प्रण नही रह-रह्‌ श्रखरता । 
जिन क्पादोकौ तरफ मै पीठ करता, 
फिर न उनकी रोर भ्रपनी दीठ करता) 


१७९ शरारती श्नौर प्रमारे 


७३ 


सुरसरोवरनीरनहलाएपराको 
किसतरफफलारहारहै? 
सय-शक्शिके वश मवेदादुप्रातू, 
कि जिनको जग उजागर, 
वासतेरातीय, जिसको श्रनगिनतं जन 
है गए माथा भक्ताकर, 
हिम शिखर कौ स्वच्छ प्रीण पावन हवाने 
है जिन्ह उडना सिखाया, 
सुर सरोवर नीर-नहलाए परोको 
किसरतरफ फला रहाहै? 


देख प्रपने सायियोकोजोधरासे 

वद्ध होकर हाथ श्रपते 

हेगगनकी रोर फलाए, वसाए 

अख मसतरग सपने। 
एकवेहै,जोकिग्रपनी सावनासे 
पक से उपर उठे ठं, 
एकत दै, पल म्रपना नीच कीचड़ 
मफंस्नि जारहाहै। 


प्मारती श्रोरश्रगारे १८० 


सुर सरोवर नीर-नदलाए पयेको 
किसर तरफ फंलारहाहै? 


श्रोर यहं मत धूल तूने इस जगतमे 
क्या वडा सम्मान पाया) 
कूद इदु-तुषार हारचवल गिरा मे 
है वे वाहन वनाया। 
मोतियोकाजो करे म्राहार, खनि 
के लिए कर्तवार, टूट 1 
सोच, तेरे साथ तेरे देवता प्रर 
दागलगने जा रहाहै। 
सुर सरोवर नीरनहलाएषरो को 
किस तरफ फला रहा दै? 


वह मिली सत्ता तुके, तू यादे श्राए 
जव सजाए प्रात प्राची, 
वह॒ महत्ता, याय ओर विवेककातू 
वन गया पर्यायवाची, 
वह्‌ मिला व्यक्तित्व तुमको जोकि सागर 
बीच उतराए समुज्ज्वल, 
चेत हस कुमार, वर टदै किलिसम 
डूबनेत्‌ जारहाहै। 
सुरस्रोवर नीर नहलाएपयोकी 
किसतरफफंलारहाहै? 


देम्द प्रारतो प्रर घ्रपारे 


७३ 


सुरसरोवरनीरनहलाएपरोको 
किसितरफफंलारदाहै? 
सूय-रखिके वज मैदा हुग्रात्‌, 
कीर्ति जिनको जग उजागर, 
वासत्तेरा तीर्यं, जिमको ्रनगिनत जन 
है गए माथा भुकाकर, 
हिम रिखर कौ स्वच्छ म्नौ" पावन हवाने 
है जिन्ह्‌ उ्डना सिखाया, 
सुरसरोवर नीरनेहलाए प्ररोको 
किस तरफ फैला रहा है? 


देख अपने साधियोकोजोगरयासे 

वद्ध होकर हाय श्रपने 

ह गगनकी शरोर फचाए, वस्ाए 

आखमे स्तरम सपने । 
एक वेदै, जो कि श्रपनी सावनासे 
पक से ऊपर उठे है, 
एकतु दै, पख म्रपना नीच कोचेड 
मेफेंसनिजास्दाहै। 


श्रारतौ भरौरश्रमारे १८० 


सुर सरोवर नीर-नहलाएपरोको 
किम तरफ फेला रहा है? 


श्रोर्‌ यहु मते श्रूल तूने इस्त जगतमे 
क्या वडा सम्मान पया। 
करद इदु-तुपार हारपवल गिराने 
दै ठुमे बाहून वनाया। 
मोतियोकाजोकरेप्राहार, सनि 
केलिए कतवार, टृूटै। 
सोच, तेरे साथ तेरे देवता परर 
दागलगने जा रहाहै। 
सुर सरोवर नीर-नहलाएपरो को 
करिसतरफफतारहादै? 


वह्‌ मिली सत्ता तुभे, तू याद भ्राए 
जव सनाए प्रात प्राचो, 
वह्‌ मदत्ताःन्यायश्रौरविवेककात्‌ 
यन गया पर्यायवाची, 
वह मिला व्यक्तित्व तुको जो कि सागर 
चीच उतराए प्मुज्ज्वल, 
चेत दस कमार, डावर दै कि जिसमे 
डूबनेत्‌ जारहाहै। 
सुर सरोवरनीर नहलाएपरो कौ 
किसतरफफेलारहाहै? 


ददे प्रारती प्रोर भारे 


७ 


भ्राज ह एसा कि कर सो तुम सहज एहसान युपर । 
राज पथ मे साथजोहोगा 
सगा भाई वनेगा, 
हाल भर जो पृच्छ तेगा 
स्वग-सुखदायी वनेगा, 
जो चुभा, उसको क्टुगा 
पद पकडकर है विढाता, 
भ्राज ह णसा कि कर लो तुम सहज एहे्ान मुपर। 


हा, कभी सस्तार, जीवन, 
काल से प्रागा वडी थौ, 
एक गजं को नापने को 
एक योजनं की चंडी थो, 
तवे निराशा श्रा फाडे 
हर दिशा सु देखती थी, 
नौर था अभिद्यापि ही अभिशाप हूर वरदान मुमपर। 
श्राज हँ सा कि कर लो तुम सहज एहेसान मुभपर। 


स्वप्नमाती पुतलियो चै 
सत्य को कृडा समक्रकर 


भारती धरोर ध्रारे 


१८२ 


है हजारो वार फेंक 
धूर पर, गदी जगह पर, 
फाड कितने गीत डालि 
र्हि कौ टोकरी मे, 
श्रीः वना पदन पुना, ष्टि का नव गान मुभपर। 
भ्राज ह देता कि कर लो तुम सहज एतान मुभपर1 


पर न जाने कव लगा, पहु 
स्वप्न है प्रमिमाच मेरा, 
मै स्वय कितने अभावा 
भ्रौ कूुमावो का वततेरा, 
यद्‌ मनुजता, यह भ्रति 
मभक लगी वहने सहोदर, 
फल-सा लगने लगा जोधा कमो पाषाण मुभपर। 
भ्राज ह रसा कि कर लौ तुम सहज एहसान गुभपर । 


भ्रव नही संगमे प्रणय के 
चो्िए वलिदान शुको, 
ग्रान तौ अभिभूत करने 
को वहत मुस्कान मभक, 
आज क्ष्णा के गो से 
देलतां कोई सुभे तो, 
भ समभत्ता द क्रि नजर डालता भगवान मुभपर। 
श्राज ह एसा कि कर लो चुम सहन एहसाने मुभपर 1 


१४३ भारतो घ्रोर्‌ श्रगरे 


७१ 


भ्राज तुम धामत मृगी-सीम्रारहीदी, 
म 7 सौदू हार कसे! 
एक दिन घायल इरिण-ता मे तुम्हारे 
द्वार पर श्राया दभ्रा वा, 
श्वेत सरसिज-पएुरो सी उगलियो से, 
पर, मही तुमने ुप्रा चा, 
घाव तो भरता समय, सवदनाप्‌ं 
भाव प्रर मरहुम लगाती, 
भ्राज तुम घायल मृगीसीश्रारहीदहो, 
मै नखोतू द्वार कपते। 


मे अ्रचानक ही भयानक जग-अ्ररण्यक 
म॒ विचरता प्रा गया या, 
कितु उसकी नीति-रोति ने जानता था 


एकदम भोला, नया या, 
एक अ्रनजानी दिश्ासे तीर भ्राया, 


प्रिध गया, मै टपा, 
क्रूरता इतनी जहा प्रर दै, न दौगा 
उस जगह परप्यार कसे 1 


श्रारतो भ्रोरग्रषारे श्ण 


भ्राज तुम घायल मृगी-सी घ्रारहीदो, 
मैन सोलू हार कते । 


शौर जव तुमने न पौ वात्त, समकर 
मेकिषोखाखलार्टा ह 
जिने कपाटयो पर कडे जदरे जडे र 
मे उरदै लडका दहा है, 
भ्रीर श्रव मे जानता ह वे किलीको 
चोट से हौ दटूटते है, 
जिस्र किसीने चोट १र चोटें सही हो, 
वह्‌ वनेमा मर्द परदेदार कंसे । 
भ्राज तुम घायल मृगीनसीप्रारहीहौ, 
नखान्‌ दार कंते। 


भ्वागतमु स्वको सुनाकर कहु रहा रहः 
स्नेह छो, स्वेदना नलो, 
हाय मेरा दाग से उता नदी, 
सक्त की धारा धुनानो, 


यह्‌ समय का तीर लगता है सभी को, 
युक्रिया इस्के लिए है, 

कर गथा मानव द्रुेजो, मेन उसका 
मान्ता श्राभार कंसे। 

श्राजं तुम घायल मृगोसौ आरदीहो, 
मैने सोल दारके) 


८ श्रारती भोर श्रगारे 


श्रौ" ते भ्रपना दोप देखो, प्नौःनमेरा 
गए सराहौ, भ्नाद्रनयने, 
तीर तुमको ही प्रणम लगताश्रारतो 
मे त करता, रान वयते, 
टीकवैसाहोकिनुमने जो करिपाथा! 
जानता कोई नही है-- 
कव, कटा पर, कौन पोद्धेगा, किसीके 
श्ानरुश्रा कौ वार, कंषे। 
भ्राज तुम घायल मृगीसी प्रारहीहो, 
मन सखोलू दार कंते । 


प्रन प्ोट्पणर ५६ 


७६ 


सयमी रक्ता दुम्हे ठो, राजहसिति; 
वेया टमारे प्यार का परिणाम होता। 
जवेक्हार्मेनेकि दहै यह्‌ शुक्र जो 
वेला विदा की प्रास श्रा, 
कुल तग्रज्युव, कुछ उदासी, कुखदारारत 
से भरी तुम मुसकराई, 
ववतके नं चले, तुमहो व्हा, मे 
है यहा, पर देखता हुः 
सराथभी रखता तुम्हे तो, राजहसिनि, 
चथा मारे प्यार का प्ररिरामर होता । 


स्वप्न का वातावरण हर चीखके 
चारो तरफ मानव वनता, 
लास कविता से, कला से पृष्ट कर्ता, 
ग्रत मे वहु दूटं जाता, 
स्य को हुर शक्ल खुलकर प्रलके 
अदर निराशया कोक्तीषहै, 
श्रौर यह्‌ षूल्तती मदौ है चान जते, 
दनो ते, मरमिटे इमान धोका। 


१८७ प्रारतो प्रर मप्र 


साथ भी रखता तुह तो, राजहतिनि, 
क्यादहुमारे प्यार का परिणाम होता। 


शीपं भ्रास्नततेरभिरकी चाल रोको, 
प्रर समय कौ गत्तिन यमती । 
म्नो" धिल्ञावोरय-रोगन पर जवानी 
हैन स्यादा दिन विलमती, 
सिद्ध यह्‌ करते हुए जति ग्रमिनती, 
दयार सोलो ग्रौर देखो, 
रीर इस दयनीयमुख के काफते म 
जोन होता सुवह्‌ को, यह्‌ गाम होता। 
साय भी रसता बुम्हे ता, राजट्चठिनि, 
क्था हमरे प्यार का परिणाम होता 


एक दिन है, जव तुम्हारे कतवा स 
नागिन लदरा रही है, 
भौर मेरी तनतनाई बीन से ध्वनि- 
येग फी भारा वही है, 
मरोर तुम जा वोत हो, वोता म, 
गोत उपर दीशच पुनता, ष 
मरौर दुग सगीतत-ध्रीति समुद्र जते 
कात तते दिप मया है मार गोता। 
साव न रगतातुम्द्‌ वौ, राजट्िनि, 
क्याट्नारे प्यार का परिणाम इा। 


प्ररतो प्रर +रे १८ 


श्रौर यह तस्वौर्‌ कंमी, नारिनें सव 
केचुलो का स्प धरती, 
श्रीः हमे जव वेरता दै मौन उनको 
सिफ सरसो नम करती, 
श्रीः घरेलू कणु कटु भगडे-ववेडो 
को पड़ोसी सुनरहैरहैः 
रौर वेरो ने नही है सच भेजा, 
शरीर हमको मुंह चिढाता दीठ पोता 
साय भी रखता तुम्हे तो, राजहसिनि, 
क्या हमरे प्यार का परिणाम होता। 


१६६ धरती भौर अगारे 


७७ 


धरती को फाड वहार निकल आई बाहर 

भ्रदर घुटती मेरे मन कौ अरभिलापाएुं। 
कुहरे को फाड प्रकाशे निकल भ्राया बाहर, 
बादल को फाड समीर सहज गतिवान इमा, 
डालो की छाले फाड निकल श्राएु पस्लव, 
जल कातल काड सरोरुह्‌ रवि-छविमान हुश्रा, 

जो मद्री कल काली, मीली, तृरक्षीसा थी, 

रगीनी उसके ऊपर श्राज निसार हई, 

धरती को फाड वहार निकल श्चा कादर, 

श्रदर धुटती मेरे मन की श्रभिलापाषुं। 


जो धृल-धृश्रारा नम था, नीलाकाल हुधरा, 
जो हवा काटती थी, सहलाती मालो को, 
जो शाख उरत्ती धी, प्राखो को भाती, 
पकज श्रामनण देता राज-मरालो को 

मने त्तो अ्मपने यचपन से यह देखा था 

पहले पौधां वदता, फिर फुल निकलता है, 

जव फरैड वरा को फल विकव एं पहने, 

क्यो कोट आसे प्तड न मुह्‌ को फंलाद। 


श्रारतो प्रोर स्र १६० 


धरती को फाड चहार निकल ई वाहर, 
श्रदर चुरी मेरे मनकी प्रभिलपषं 


ह्र पेड हरय, हस्यिली कोसौ किस्महै, 
हर फ़ल रेगौला है श्रपती ही रतम, 
र्का गहरा होकर सौ है हर एक रा, 
हता हजार दूसरे रग कौ सग्तमे, 

भ्रौप स्मे कै मेले से परितुप्त हृईः 

भेरी पूरव कौ नाक खोजती खुख्ु भी, 

वह्‌ यहा नदी, इस वक्त राततकी रानी, 

चया, महद की क्यो पादन मुकको तडपाए! 

धरती को फाड वहार निकल आई वार, 

ग्रदर पुती मेरे मन ङौ श्रभिलापारु) 


हो गव न इनमे, लेकिन रसतोहोतादै 
वरना मौय कैसे लिपटा-विपरा रहता, 
हो एड किसौ भी तरवर्‌ कै तीचे जाकर 
ऊपरसे विदिपाके स्वर्‌ का फरना वहु, 

हत्के-फीने परिघान पहन भौरामिनियां 

वैठीजेटी त्रियतम को लेकर सनि ने, 

हेमं परदेसी कमरे म वैठच् गीत लिखे, 

तो किमि गोकषेमेजा रपे कौ वहुला। 

धरत को फाड वहार निकल श्राई बाहर, 

अदर धुटती मेरे मन कौ अरभिलापाएं 


१६१ शरारती भ्रौरभ्रगरारे 


७ 


वौरेप्रामोपरवौराए्‌ मौरन माए, कमे सममू मदुक्तं भाई) 
माना भ्रव भ्राकाश् सुला सा ग्रौरधूलासा, 

फला-फंला, नीला नीला, 

वर्फ़-जली-सी, पीली-पीली दूव' हरौ फिर, 

जिसपर क्िलता फूल फवीला, 


तर की निरावरण डालो परर म॒गा, पला 
ओ" दखिनहटे का ककभेरा, 
वौरे श्रामो पर वौराएु मौर न श्राएु, कंसे सममू मवुतु राई । 


माना, गाना गानेवाली चिडिया श्राई, 

सुन पडती कोकिल की वोली, 

चली गई वी गमं प्रदेशमे कुडदिनिकी 

जो, लौटी हंता को टोली, 
सजी-बजी वारात खडी है सग विरम, 
किवुनदुत्हेके ्षिरजव त्क 

मजरियो का मौर मुकूट कोई पटनाए, कसे सममू मधु पराई । 

वीरे श्रामो पर वौराए नारन श्राएु, कसे समू मयुकधु अद । 


भ्रारती भौर भ्रगारे १६२ 


डार-पात सव पीत पृष्पमय जो कृर लेता 

श्रमलतासर को कौन चिपाए, 

सेमल श्रौर पलाश्चो ने स्विदूरपताके 

नही गगन म क्वा फहूराए? 
खोड नगर की संकरी गलिया, घर-दर, वाहूर 
श्राया, प्रर फनी सरसो से 

मीलो लवे खेत नही दिखते पियराए कंते समम्‌ मुतु पराई । 

वौरे श्रामो पर बौराए भौर न ग्राए, कंसे समम्‌ मनुक्हतु प्रा । 


भ्रात से सध्या तक पुवत मेहनत करके 

चृर-चूर हो जनेिषरमभी, 

एक वार भी तीन सेकडे पैसठदिनिम 

पूरापेट न खाने परभी, 
मौसम की मदमस्तहवापी जो हो उस्ते 
है मतवाले, पागल, उनके 

फाग~राग ते रातो सक्खा नही जगराए, कंसे घमू मधु तु प्राई। 

वौरेम्नामो पर बौराए मौर न भ्राए्‌, कसे सममू मधु-तु प्राई । 


१६३ प्रारती भ्रौर अगारे 


७६ 


धरती म सोए कूल, कली फिर जागो 1 
नील गगन से मग्न उतरती 
नग्न किरण की माला, 
भ्रव उतार कररफेकोतुम भी 
तन से हिम का गाला, 
रीत चुकार्हुवीत, वसती 
निकला पुन सवेरा, 
चरती म सोए एूल, कली फिर जागो । 


राखो ने देखी फिर तरुवर 
को शासे श्रयुत्राई, 
हवा दखिनदही घूम रदी दै 
भरमाई, भरमाई, 
उसके चुवन से कडती दह 
मरि मरकत की लडियाँ, 
तुम मी भ्रपना वरदान उठो श्रव मागो। 
धरती म सोए रूल, कतौ फिर जाो। 
^ 


प्रारतोभ्रोरप्रगार षश 


भ्रमयेके हठो मे जागी 

फिर से प्यास्त पुरानी, 

प्र कच्ची कलिके अ्ररो से 

भ्या पाते वे ? पानी 1 
समय विकसने, मधु, परागसे 
भरने मे लगताहै, 
सयमसेलोकूद्काम, भ्रवीर,अभागो। 
धरती मे सोए फूल, कली फिर जागौ । 


मैने भ्रपनी चीन संमाली, 
तार क्से सव दठीले, 
सुरा सुरो की सीची, जिसको 
पीनी हो वहु पीले, 
हाय नीले रौर उगलिया-- 
रसम मीगी-मोगी, 
प्राणोमे गूजो फिर, प्रणयी के रागो । 
धरती मे सोए फूल, क्ली फिर जागो । 


१६५ प्मारतोभ्रोरप्रमार 


८० 


श्रव दिन वदले, धडिया बदली, 
साजन श्राए, सावनं ्राया। 
धरती की जलती ससोने 
मेरी सासोमे ताप भरा, 
सरसी की छाती दरकीतो 
केरघवि गई मुमधर गहर, 
है नियति प्रकृति की ऋठुभ्रो मे 
सवध कही क्यं श्रनजना, 
भ्रव दिन वदते, घडिया वदली, 
साजन श्राए, सावन प्राया। 


तूफान उठा जव श्रवरमे 
अ्रतर किसने फकभोर दिया, 
मतकेसौ वद कपाटो को 
क्षण मरकेश्रदर खीलदिया, 
रोका जव म्राया मधुवन मे 
प्रिय का सदेश लिए भ्राया- 
सी निकनी ही धूष नही 
जो साय मही लाई छाया । 


क्रारतो प्रोरस्मगारे १९६ 


चटडिर्या वदरी, 


अव दिन वदते" 
सावन आया, 


सखाजन ग्राएु 


तके गन दधे चिजली ते 


व नयनोसे सकेतं किया, 
पडी 


रौमाच हुभ्रा जव अवनी का 
सोमानिति मेरे श्रण इए” 
जते जर की लकडी स 
कोद दोनो को सम छुए 
नि ठ पपी का 


यद्‌ मीत नय 
अय दिन वदते, चडिया वदलीः 


सुजन अ्राए, सावन अपा) 
प्रारतोभोरप्र गारे 


१६७ 


८१ 


मै सुख पर, सुखमा पर री, इसकी मुमको धाज नही है । 

जिसने कलियो के प्रनरोमे 

रस॒ रक्वा पहले शरमाण, 

जिसने श्रलियो के पसो भे 

प्या भरी वह्‌ सिर लटकराए, 
श्रा करे वह्‌ नीची जिसने 
यौवन का उमाद उमारा, 

मै सुखं पर, सुखमा पर रीका, इसकी भुभको लाज नही है । 


मन मे सावन-भादो बरसे, 
जीभ करे, पर, पानी-पानी। 
चलती-फलती दै दुनियामं 
वहूवा एसी वर्ईमानी, 
पुवज मेरे, क्तु, हृदयम कौ 
सच्चाई पर मिटतं ॒भ्राए, 
मधुवन भोगे, मरं उपदेशे मेरे वथ रिवाजनहीदहै) 
मै सुख पर, सुखमा पर रीका, इसको मुकको लाज नही है । 


प्रारतोप्रौरघ गारे १६० 


चला सफर पर जवे तव मैने 
पथ पदधा अपने अनुभव से, 
म्रपती एक भूल से सीखा 
ज्यादा, ग्रौरोके सूचसौसे, 
मे वोलाजो मेरी नाडी 
म डोला, जो रगम घूमा, 
मेरी वाणी भ्राज कितावी नक्शो की मोहताज नही दहै। 
म सुख पर, सुखमा पर सैका, इमकौ मुकको लाज नही है । 


श्रघरामृत की उस तह तकमै 
पचा विप को मी चख राया, 
श्रौर गया सुख को पिचुप्राता 
पीर जहा चह बनकर छाया, 
मृस्यु गोद मे जीवन श्रपनी 
भ्रतिम सीमा परनलेदाया, 
राग जहा प्रर तीत्र श्रयिकतम है, उसमे अ्रावाज नही है। 
मे सुख पर, सुखमा पर रा, इसकी मुभको लाज नही दै। 


१६६ प्रारतोप्रौरघ्र गारे 
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मे तुम्दारा स्नेह, सवेदन, समादर चाहता ह, 
पर नही उस दाम पर जो मागते तुम। 


स्नेह, सवेदन, समादर को जरूरत, 

कौन एसा है, नही महसूस करता, 

श्नौर कु सौभाग्यज्चाली है कि जिनपर 

यह्‌ सुखद भरना प्रचानक फूट पडता, 
कितुर्मँ हर वृद कौ कीमत प्रदा कर चाहता ह 
तू पलक पर, या अधर पर, या वदन पर, 
मै तुम्हारा स्नेह, सवेदन, समादर चाहता ह, 
पर नही उस दामं पर जौ मागते तुम। 


श्री" तुम्हारे धर नही जलकी कमीदै, 

पर तुम्हारे प्रघ्यं की तव धार वदती, 

जव नगरर-घर खाक हो जाता किसीका, 

जव किसीकेसिरन तृण की छाद्‌ रहती, 
म्रौ" तुम्हारे च्रघ्य म॒ कितना प्रलोनन 
है कि कु्धं घर षूक सुद वनते तमाया, 


प्रारतो प्रौरप्रगारे २०० 


ग्रौरनजोहि प्राग स्े सघपें करते, दोड लेते 
भूल करके मौ ने उनको ताकते तुम। 
मे तुम्हारा स्नेह" सवेदन, समादर चाहता है, 
पर नही उस दाम प्रजो मांगते तुम। 


श्रौ" तुम्हारेधरनदीपोकीकमीरहै, 
पर तुम्हारी आरती तव है सेवरती, 
जवं किसीके नेन-दिल के दीप वुमन, 
जव किसीपर रात प्रेधियारौ उतरती, 
भ्रौ तुम्हारो शरारती म क्या प्रलोभन 
है कि कुच म्रपने दिए सुद दौ वुकाते, 
श्रोरजो तमको गड-लड चूरकरते,दूरकरते 
भूल करके भी ने उनको ताक्ते तुम। 
मे तुम्हारा स्नेह, सवेदन, समादर चाहता ठै, 
पर नेहौ उस दाम परो मांगते तुम। 


सव समकरमेने लिया, तुमको नहो है 

खोज उनकी जो कि श्रधिकासे वने, 

स्ने, सवेदन, समादरके, तुम्ह्‌ तो 

खोज उनको जो कि लाचारो वने है, 
जिदग्री कौ, चकत को, जिनङो कि कस्णा 
का बनाकर पात्र तुम यश-पुण्य तृटो। 

खरियत्त है, युद्ध मेरे भ्रण्नि-ज्वाला 

से, धरे स, उमानैस्ेगनेु1 


२०१ प्ररतो भोर प्रवरे 


स्नेह सवेदन-समादरणीय वन पाङ, न पा, 

मै नही दयनीय वतना चाहता ह, 
साफसौदा यह्‌ नही.गपनी दया का मूत्यज्यादा 
रौर मेरे मन का कम भ्राकते तुम। 
म तुम्हारा स्नेह, सवेदन, समादर चाहता ह, 
पर नही उस दाम पर जो मांगते तुम। 


प्रारतो प्रर प्रगारे २०२ 


यहं कमल का वासरदै, दादुरः 
इसे पहचान तू सकता नही है 1 


यह्‌ कमल की पूणं सत्ता 
का वडा वारीक सत दहै, 
गानरतत की प्रारा-घ्वनिदहै, 
या किसी कविका कवित है, 
याकि विरही यक्ष का उच्यवास 
जिससे मेधदूत प्रसूत हेता, 
यानिमतरण यलिणीका 
मौनवंठोजो किश्रलकामे कहीहै। 
यह्‌ कमल का वास है, दादुर, 
इसे पहचान तू सकता नही है । 


भौर सुनता यह निमतण, 
भ्नौर गिरिवन खड करता 
पार, घ्राता, गुनगुनाता, 
श्नौर पक्ज मे समता, 
नकि तुको, सूषने की 
सूक्ष्मता नुमे कहा, कौ चड-विहारी, 
कीट-मन्षी जीभ से मकरद- 
मधुकोदछान तू सकतानही दै 
यह्‌ कमल का वास है, दादर, 
इ पहचान त्‌ सक्तानटी दै। 


भ्रारतीौ भोर भ्रमारे २०४ 


ददं भुगरतने वाता कौ भी 
दमददीं को दे चुका ह 
मत मेरा मुंह पुलवाम्रो, मै 
मतर भीतर बहुत कका ह, 
भ्रव दरकार नही है उसको 
काफो मे एदसान तुम्हारा 
मानूगा, शषने हेषते कौ वस्तु न जा मुभको मानोगे। 
लाख देवता तुम हो, मेरो, कितु, वेदना पया जानोगे । 


नही मुभे मालूम कि मेरी 
सासोका यह्‌ जो दो-तारा, 
इसको कप्कर फ़त करने 
मे कतिना है हाय तुम्हारा, 
हैतो, मेरे एक प्रश्न का 
उत्तरदेसक्ते हो ? पृदचं? 
मेरे जीवनको वीरा को भौर भ्रमी फितना तानोगे? 
लाल देव्ता तुम हो, मेरी, कितु, वेदना क्या जानोगे । 


भारती भरर भ्रमारे २०६ 


८५ 


भे प्िफारिथ स वुम्हाय प्यार र तो नग्रे। 
कु प्राप्त करने तो 
भ्रवम प्रपि 
भोरकिर्मे कालके, तत्तार फेःभ्रौ 
कफे भे है 
मपह सककर जहां ने गलते है, 
सक्ता नही है 
मे सिफारिश से द्दाय प्यार पे तो ने प्राङे। 
शरु युतवाएने जिह्वा, सवेदा मेने 
चेह है 
भीरोदीसी ५. जानता ह, 
जोने पया, जो गेवाया ( 
योग्यतया क़ पोत म षेया चज भरकर 
ऊख उसे प्ीधौ धि 


तड रोड कया उने लगा) 
मेँ पिफारिद्य से वुम्हयरा >, ताने पाङ! 


वै कहैमे क्या, न जिसको ससमेयै 
रात दिनि कट्तीर्दी रै, 
भू मेरे प्राण की ष्वनि, ब्रौर उनकी 
जीभ की चुलवुल सही है, 
जवकि मेरे वोल चखुद कहते नही द 
वै हृदय सेफृठते हः 
सिद्धकरैकोदइसे कया श्रीर दे कसमे खिला 1 
मै सिफारिश से तुम्हारा प्यार पाङ, तोन पर! 


भौर जव उनकी प्रतिध्वनि ही तुम्हारे 

वोल से प्राती नही हैः 

तो श्रु यह्‌ जान लेना चाहिएणा 

हो रही गलती कदी है, 
घाटि्यां म्रावाज पर भ्रावाज देती 
श्रीर गलिया मौन रहती, 

चल, घ्रभागै मन, कही अवे श्रौर मै तुक्तको रमाञ। 

म सिफारिश से तुम्हारा प्यार प, त्तो न प्राञे। 


प्मारती श्रोर पगार म० 


ठरते, पि प्म बदा, 
गो ल शः तेमाञ्चा देखते ह 
प्रचेत हैँ क्या षक त 
मे सदा प्सारे गवा ध 
ऋ गहीहै हार को भ 
नाष जो ध प ( 
केस ञे डेनिया सिपाही वं ( 
मगर णो यग करते 
ण्य उनका बेह्‌ कहा पठानी (| 
गुद षड) यो मन श 
शोरजनका पाव अको गो ॥ 
णान्ता ोईनही उनके भवाम, 
` रन एको, 
२०६ 


मे सदा ससार से ठडता रहा 
वस्यही है हार मुभको, जीत मुभको। 


एक दुनिया है हृदय के वीचमेभी 
जो किसीको भी नही देती दिखाई, 
्रीर इसको जानता कोरईनहौदहै 
जिस तरह मने चहा पर की लडाई, 
जो वहां पहुनी फतह कौ फ़लमाला, 
जो वहा गिरकरघराकी धूल--चाटी, 
है मुभे फला तही देखा विजय ते 
स्रौ" प्राजयनेनही, भय-पीत मुभको 1 
म सदा ससार से लडता रहा 
वस यही दै हार मुभोकोजीत भुको। 


कौन कता है किं ्राधी रत्तिकोमे 
वैठ शब्दो के तुको को जोडता ह, 
भावनाके भेदकोजो दहै दबाए 
सत्यमे, उन पत्थरोको ततोडताह 
श्राग निकले या किजलकी घारनिकते, 
राग मधूमय या करुण चौत्कार निकले, 
चोर कर जो्षगकी छाती निकलत्ती 
है विकलता, वन्न वही समत मुको। 
मे स्तदा ससार से लडता रहा हैः 
वस्र यही है हार मुकको, जीत मुभको । 


प्रारती भोर प्रमारे २१० 


रौर, जो ऊचे उचकते , स्वाभिमानी, 
पैठ तु गहरेमेभीरे 1 


श्नौर ये जितने उच्चलते करुदते ई 
क्यासमीकृष्धपारहैहैः? 
कुन पाएं, पर जमाने को नजरमे 
तो उभरते श्रा रहे ह, 
जो कि श्रपने को दिखाते धरमते है, 
देखते खुद को कहा है, 
म्रीर खुद को देखनेवाली नजर 
नीचे सदा रहती गडी, रे1 
श्रौर, जो ऊचे उचकते, स्वाभिमानी, 
पेठ तु गहरे गृभोरे! 


श्रौर इस हल्की हवा फत्की सतह पर 
दीखता उडता हु्रा जो, 
याकिहैकीडा मकोडा,याकिरजकेण, 
याकिजोतिनका,भुग्राजो, 
दात से इनको पकडकर न्ध वंडे खुश 
होरहैदै,पर तुतो 
सिफं लेना है म्रतल गहुराहयो से 
ठीकरेदायाकि दीरे। 
भ्रौर,जो ऊचे उचते, स्वाभिमानी, 
पैठ त -दरे-गंमीरे1 


पारती पोर पमार र 


कितु किसीने इसके पीछे 
सुनी धडकती छाती ? 
यह पानी की वंद पलुरियो 
की सासो प्रर हितती, 
यहं ्रपनी पृतली मे सारेनम कादं सरंवारे। 
तेरे मनका भारग्रोसकण समभगे, न कि तारे। 


चमक-दमक या तडक-भडक को 
सम न ब्रतर्ज्वाला, 
नही हृग्रा करता हर जलमे- 
वाला गलनेवाला, 
गते ठनेही जते हुप्नोकी 
पीर परख प्रति है 
इन जल तन वालो ने जानि हँ मन के अगारे। 
तेरे मन कां ताप श्नोसकण समभेगे, न कि तारे । 


श्रादि काल से पृथ्वी का दुखं- 
ताप उन्होने देखा, 
किन्तु नही उनके आनन पर 
पडी एक भी रेखा, 
इन वृदो पर एक-एकक्षण- 
कणा की कसक सिसकती, 
व्यथा-कथा सुति कौ दूते इनके कोर-किनारे ! 
तेरे मन कौ पीर भ्नोसकण समभेगे, न किं तारे । 


भ्रारती भोर भारे २१४ 


तारो कौ आभा म एब 
वठा लगता है ्रभिमानी, 
म्नाखो के पानी मे भृलका 
करती जग की दद-कहानी, 
एकवूदसे भी दुनियाका 
ताप वहत कुच मिट जाता है, 
लाखोत्तारे कर पाति टै किसके धरका दूर भ्भेरा। 
तायेकासारा नभ-मडल, रसू का नयना का पेरा। 


पलको के भरते ही भ्रतर 
लेने लगता है हलकोरे, 
प्रतर के हलकोरो नै दही 
वे सव कुल कगारे तोडे, 
वोरे, जो मानव-मानव के 
वीच वनति है सौम, 
श्रौर उन्हीके ऊपर चलता प्राया है भावोका वेडा। 
तारोकास्रारानम मडल, श्रासू का नयनो काषेरा। 


भारतो भोरभ्रमारे २१६ 


म्नौर मेरे साय वहतो ने बुरू की 

थौ जमाने से लडाई, 

क्तु उनकौ ही जवाने गा रही है 

श्राज उसको गण-वडाई, 
श्रौर मै ससार से भ्रारभ करके 
साथ ग्रपने लड रहा ह, 

दो विरोधी शु मभमरे सक्दा से है रहै दवते-उभरते। 

उम्रही मेरौ चुकी है बीत जीवन-विश्व से लउते-फगडते। 


हैन उनमे जो उदरके श्रौ" कमर के 

बीच मे मस्तिष्क पाए, 

श्रौ" नउनमे, जोकि दुनिया सेषरे दहो 

इर्क मस्ताना लगाए, 
भ्रादमी है, दम्भ इसका दहै, वनाद 
देवता-पशु का रणस्यल, 

श्रौर तै है श्वान करते सधि जीवन ते कि पहुचे सत कसते। 

उत्रदही मेरी चुकी है वीत ीवन-विदवे से लदते-भगडते । 


मारतो प्रौर भ्रमरे २१५ 


२१९ 


जो उनके उत्तर म उभरे, सिहरे, घडके, 

मेपूरहा हू, क्या देनी भी छाती है? 
जोत्‌ दुहराती क्डी श्रकेली साभेको, 
उनमे कोई टूटा ्रारमेरामी है? 
गूजा करते हँ जो तेरे ्रतमन भे, 
उनम कोरईक्या भना स्वरमेरामीटै? 


कितनो ने श्नपने मन के महल दहाएहै 

तेरा राजप्रास्राद खडा हो अ्रवर म, 

क्तिनो ने श्रपने घर के दीपवबुकताएु हं 

जगमग-जगमग हर कोनाहो तेरे घरमे, 
करितनो ने अपनेजी के वाग उजडे द 
फलो से तेरी सेज सजे सतसडे प्र 


मेरी सारी पूजी करुद्ध मुलरित सपने थे, 


श्रपनी तनहाई की श्रलसाई भरुरहर+ मे 
तू याद जगा जिनकी श्रेगडाईतेती है, 


उनमे कोई सोया खडहर मेरा भीः 
मूजा करते दै जौ तेरे भ्रतमनमे, 
उनम कोई क्या फोनास्वरमेरा मी है? 


१ (प्रवधी) भोर, सुबहु! 


भ्रारती प्रौरभ्रगरे २२० 


माना येत्र „ पत्थर श्जा, 
अपनी पुजा केरनेपेतो बे रहा 
प्पे गी भपद्चिया धनन 
पको होती है ठभकोभी कमजोरी यी, 
सेकषिनि मेरी कच्ची सी धी, 
पेनेकोरा या,मने 7 मतिभोरी थी, 
है धने वादस वार विाताका भिस्ते 
केवत साथलेगरा दी एक र, 
माना मेने भिष्ी, “त्र पुजा, 
भनी पना करने सेतो रहय 
पतीस लेकर, भिसप्र 
भ्रषेर पके, भिसः 


मुटने जजडनेवा गी 
हस्ती षर सक्को हर 
रर? 


माना मैने मिह, ककड, पत्थर पूजा, 
श्रपनी पजाकरने से तो मै वाच रहा। 


यह्‌ पूजा को भावना प्रवल है मानव मे, 
इसका कोई श्राधार वनाना पडता है, 
जौ मूतिश्रौर की नही विठाता है ्रदर, 
उसको खुद श्रपना वुत विठ्लाना पडता है, 
मह्‌ सव्य, कल्पतरु के प्रभाव मे रेड सीच 
मैने ्रपने मन का उदुगार निकालाहै, 
लेकिन एकाकी से एकाकी घडियो मे 
मेँकभी नही बनकर भ्रपना मोहताज रदा। 
मना मेने मिटटी, ककड, पत्र पुजा, 
श्रपनी पूजा करनेसेतोमे वाज रहा। 


श्रव इतने ईटे, ककड, पप्यर वेठ चुके, 
वहु दपण हटा, फूटा, चकनाच्रूर हरा, 
लेकिन जुको इसका कोई पताव नही 
जो उनके प्रति ससार सदाही कररदहुश्रा, 
कू चीजे खडि होकर सावित होती है, 
जो चीजे मुकको सावित सावित करती है, 
उनकेही गुणतो गाता मेरा कठ रहा, 
उनकी ही धून पर वजता मेरा साज्र रहा। 
माना मैन मिदर, ककड, पत्यर पजा, 
श्रपनी पूजा करनैसे तो मै वाज रहा। 


भ्रारतो भ्रोर श्रगारे २२२ 


६२ 


दे मन का उपदार घनीको, ते चल मन फा नार प्रफेते। 
लहराया दै दित तो लतका 
जा मधुरन मे, मेदानो भ, 
वहूत॒ वडे वरदान चपि रै 
तान, तराना, भुमफानो मे, 
घयराया है जीतो मृश्जा 
सूने मष, नीपव पाटो म 
दे मन का उपहार सभीको, ते चत्त मनं का भार श्रकेते) 


करसि सिर का वोभ्ाकमहै 

जो भ्रौरो का वो केटाए, 

हठा के सतदही शब्दो से 

दो तिनके भौ कव हट पाए, 
लाख जीममएकहदयकी 
गहराईकोदचु पती दै, 

कटती दै हर एक मृपीवत--एक तरह वम--मेते भनि । 

दे मन का उपहार समीको, ते चल मनया मार भङ्गते! 


२२३ श्रारतो भौर भ्रगारे 


चुटकारा तुमने पाया है, 
पृद््‌ तो, क्या कीमत देकर, 
कथं चूका श्राएु तुम श्रपना, 
लेकिन मुभ्को ज्ञात कि लेकर 
दया किसीकी, कृपा किसीकी, 
भीख किसीकी,दान किसीका, 
तुमसे सौ दें श्रच्छैे वे जो प्रपते वधन सते सेले। 
दे मन का उपहार सभीको, ले चल मन का भार श्रकेले। 


जजीरो की नकारो से 
है बीणा के तार लजति, 
जीवन के गभीर स्वरो को 
केवल भारी है सुन पति, 
गान उहीका मान जिन्‌ है 
मानव के दुख-दरद-दहन का, 
गीत वही वटिगा सवक्रो, जो दुनिया कौ पीर सकेले। 
दे मनका उपहार सभीको, ले चल मनका भार श्रकेते। 


भारतो प्रोर भारे ५1 


् 


मेने जीवनं देखा, जीवन का गनि किया) 
वह्‌ पट से श्राई, बोली, देखो एक तरफ, 
जीवन-उपा कौ लाल किरण, वहता पानी, 
उगता तस्वर, खर चच दवा उडता ष्टी, 
दता श्रवर को धरती को श्रचलत धानी, 
दूसरी तरफ है मृ्यु-मर्स्थल कौ सव्या 
मेराखधृणए मेधंसा हृश्रा केकालि पडा। 
मैने जीवन देखा, जीवन का यान किया) 


उपाको किरणो से कचन की वृष्टि इई, 
बहते पानी मे मदिरा को लद्रे भ्रा, 
उग्ति तर्वर की छया मे प्रेमी वेदे, 
विहगावलि ने तभ मे मुखरित की शदनाई, 
श्रवरघस्तीके ऊपर चन श्राशीप भुक्ता 
मानव नै श्रपने सूख-दूख मे, सर्पो मे, 
अपनी भिद्य कीकाया पर्‌ अभिमाने करिया। 
मेने जीवन देखा, जीवन का गान किथा । 


र्द्ध परती प्नौर प्रप्र 


मे कभी, कही पर सफर खतम कर देने को 
तैयार सदा या, इसमे भी यी क्या मुदिकल, 
चलना ही जिसका कामरहा हो दुनियामे 
हर एक कदमके ऊपर है उसकी मिल, 
जो कल पर काम उठता हो वहु पदताए, 
कल श्रगर नही फिर उसकी किस्मतम राता, 
मेने कल पर कव ्राज भला वलिदान किया। 
मेने जीवन देखा, जीवन का गान किया। 


काली, काले केशो मे काला कमल सजा, 

काली सारी पहने चुप्के-चुषके ब्राई 

मै उज्ग्वल-मुख, उजले वस्नो मेवैठाधा 

सुस्ताने को, प्रथ पर थी उजियाली दायी, 
तुम कोन ? मीत? मे जीने की ही जोग-दगत 
मलगारहा 1" बोली, "मत घवरा, स्वागत का 

मेरे, तूने सवते श्रच्छा सामान किया।' 

मैने जीवन देखा, जीवन का गान किया। 


भ्रारतो ध्र भरगारे २२५ 


६५ 


ध्वनि साय लिए जाता, प्रतिध्वनि छोड जाता हं । 
थानात पे नी, तुको भी 
भ्रायाहिजानिको, 
कु वक्त मिला था मूको गने, 
गीत सुनाने को, 
कद्ध अपने सूने पथ, कुच तेर 
सूनी षडियो को, 
ध्वनि साय लिए जाता ह प्रतिध्वनि छोडे जाता हं । 


जव प्रात विहुगम-मेवर धरणि 
को जाय जगाए्मे, 
अव रात गणन के तारे मिलकर 
लोरो गाएगे, 
तव उनकेकठोमेमेरा भो 
कृठ मिला होया, 
मैएक स्वरोका नाता सवते जोड़े जाता ह] 
ध्वनि साय लिए जाता हू, परतिष्वनि दोडे जता हु । 


२२७ भ्रारतो भ्रोर भगार. 


हर किरण-कलली-तिती तिनके 
परमे ह वलिहारी, 
है मृुम्प्को प्यारे इस दुनिया के 
सव नर, सव नारी, 
ववन कोई मी वाधि नदी 
मुभसे तोडा जाता, 
खुद मुकको श्रचरज क्यो सयते मुंह मोडे जाता ह । 
ध्वनि साथ चिए्‌ जाता ह, प्रतिध्वनि छोडे जत्रा ह। 


मेरे र्थ मे सुरज-चदा के 
च्चे है जोड, 
है खीच र्दे जिसको ग्रवर से 
मव प्रहु के घोडे, 
है कोडे्रौर लगाम कालके 
निमम हायो मे, 
मै इस धरती को द्योड सहजं ही थोडे जता हूं? 
ध्वनि साथ लिए जाता ह प्रतिध्वनि दौड जाता हू । 


भ्रारती प्रौर भगार ररम 


६६ 


मेने एसा कुच क्वियौ से सुन रक्लाथा 

जवे धटनाए्‌ छतो फे ऊपर भार वने, 

जवेसासनदिल कोलेने दे आजादी से 

ट्टी भ्रागाभ्रो के खडहूर, टट सपने, 
तव पने मनकी वेचैनी को चछ्दो मे 
सचितं कर कोई गुं भरर सुनाएत्तौ 
वेह मुक्त गगन म उडने का सा सुख पाता 1 

तेकिन मेय तो भारवनाज्योकाच्यो है, 

ज्योकेव्यो वधनहै,ज्योकी त्यो बाधः 
मैने गीतो को स्चकर के भी देख क्तिया। 


ष्व किव हँ जो भ्रासमने के परदे षर 

श्रपने मन की तस्वीर वनायां करते दै, 

कमठ उनके अ्रदर जीवन की सासे भर 

उनकोनेभ से धरती पर लायाकरतेरहु।' 
श्रोकाल्ली गमा से मन्ना सीचा जाता, 
श्वर का तारा दीपक वनकर जलतादहै, 
जिसके उजियारे वैठ हिसाव करिया नाता । 


२२६ भ्रारती भ्रौर #.# 


>) 


उसके जल म प्रव स्याल नदी वहूते प्राति, 
उसके दगसे प्रव करती रस की वद नही, 
मैने सपना का सच करफै भी देवं लिवा। 


मह माना मेने सुदा नही मिल सक्ता है 

लदन कौ धन-जोवन-गर्वीली गतियो म, 

यहु माना उसका स्याल नही भ्रा सकता है 

पेरिस की रसमय रातो को रगरलियो म॑, 
जोशायर को दै शानेखुदा उस्म तुमको 
शतानी गोरखधधा दिखलाई्‌ देता, 
पर शख, मुलावा दौ उनको जो नोते ै। 

तुमने कु एेखा गोलमाल कर रखक्ला था, 


खुद प्रपने घरमे नही खुदा का राज मिला, 
मेने कावे का हज करके भी देख लिया । 


सिदत भरुमसे कहा कि मदिरा पान करो, 

गम गलत इसीसे होगा, मेने मान लिया, 

म प्यालेमे द्वा, प्याला मुभमे इवा, 

मिनोने मेरे मसूवे को मान दिया। 
वदां ने मुभे कहा कि यह्‌ कमोरी है, 
इसको छोडो, अपनी इच्छा का वल देखो, 
तोला, मेने उनका कहना मी कान किया। 

मै वही, वही पर गम है, दु्वंलताए है, 

मैने मदिरा को पीकर के भी देख लिया, 


भ्रारतो भोर भ्रगारे २३० 


२३१ 


मने मदिरा को तज करके भी देख तिया। 
मैने कावे का हज करके भी देसल्िया। 
मने सपनो को सच करके भी दैखतिया। 
मैने गीतो को रच करै भी देख लिया। 


भ्रारतो भ्रौर घ्मारे 


उसके जल मे श्रव रयाल नही वहते अति, 
उसके हग से श्रव रती रस की वृद नही, 
मेने सपना को सन करके मी देख लिया । 


यह माना मेने सुदा नही मिच सक्ता दहै 

लदन की धन जोवन-गर्वीली गलियो म, 

यह माना उसका रयाल नही श्रा सकता 

पेरिस की रसमय रातो को रगरलियो मे, 
जोशायर को है शानेखुदा उसमे तुमको 
शतानी गोरखवधा दिखलार्ईद देता, 
प्र शेख, भूलावा दो उनको जौ भोले ई। 

तुमने कुचं एेसा गोलमाल करे रक्वा था, 


सुद प्रपने घरमे नही खुदा का राज मिला, 
मैने कवि का हन करके भी देख लिया । 


रिदाने मुभ्से कहा कि मदिरा षान करो, 

गम गलत इसीसे होगा, मेने मान लिया, 

मँ प्याते मे इवा, प्याला मुभे इवा, 

भिप्रोनै मेरे मसूवे को मान दिया। 
व्दाने मुभे कहा कि यह्‌ कमढोरी हैः 
इसको द्योडो, श्रपनी दच्या का वलं दैसो, 
तोला, मैन उनका कहना भी कान क्रिया । 

मेँ वहो, वही पर गम है, दुतं ई 

मैने मदिरा की पीकर के भी देख किया, 


भ्रारतो प्रौर प्रगरे २३० 


२३१ 


येत्र मदिस को तज करके भी देख लिया) 
शने कावि का इन करके भौ देख लिया 1 
भते सपनो को सच करके भी देख लिया 1 
सते गीत को स्व करके भी देख लिया॥ 


प्मारतो ्रौर भरमार 


९७ 


रात की हरसांस करती है परतीक्षा-- 
ह्वार कोई खटखटाएमा । 
दिवस का मुभपर नही अव 
कज वाकी रह ग्यादहै, 
जगतके प्रति भी न कोर 
फं वाकी रह्‌ गया है, 
जा चुका जाना जहा था, 
भ्रा चुके प्राना जिन्हे था, 
इस उदासी के अधरे मै वता, मत, 
कौन प्राकर मुसकराएगा ? 
रात की हर सास करती दै प्रतीक्षा-- 
द्वार कोई खटखटाएगा । 


वहू, किजो ग्रदर स्वयही 
आ्आ सकेगा खोल ताला, 
वह्‌, भरेगा हास जिसका 
दूर कोनो म उजाला, 


भ्रारती प्रोरभ्रणारे २३२ 


वह्‌, किजोइसजिदगीको 

चीस्ग्मौर पुकार रोभी 
एक रसमय रागिनी का सूपदेदे, 
एक एसा गीतं गाएगा ।' 
रात की हर सास करती है परतीक्षा-- 
द्वार कोई खटलटाएगा 1 


मौन पर मै ध्यान इतना 
दे चुका है बोलतासा 
जान पडता, ओरौ श्रधेय 
पूत्ततियाँ दो खोतलता-पा, 
लाल, इतना प्रूरता मँ 
एकटक उसको रहा है, 
पर कह सगीत है वह्‌, ज्योति है वहु 
जओकिभ्रपने साथलाएगा? 
रात की हर सास करती है परतीक्षा-- 
दरार कोई खटखटाएगा । 


श्रीर्‌ वारवार मे वक्लि- 

हार उस्परजोन श्राया, 

श्रौ"नभ्रानि का समयदिन 

ही कभो निसने बताया, 
रौर आधी ज्दिगी भी 
कट गई जिसको परते, 


२३३ भ्रारतो भरोरञअगाः 


कितु उठ पाता वही विदवास्त मन से- 
वहु कभी चुपचाप प्राएगा। 
सत्त को ह्र सास करती दै प्रतीक्षा- 
दार कोई खरखटाएगा । 


भारती भ्रौर भ्रगारे २३४ 


[1 


श्रो भोते, दिग्धरात वटोही, 
एक रास्ताश्रव भी है। 
"स पथ प्रर लुढका तो वस 
पातात पुरी भे ठट्रेगा +" 
इसपर वदता तो चटानो 
से पग-पग टक्कर लेगा +" 
जगल की इस श्रुल-गुलैया 
मे पंस कोष्निकलाहे? 
श्वैतरनी जो पार करेगा 
पहले, इसको तैरेगा 
ताड-वक्ष के उपर वैठा 
वृद्ध गृद्ध यह्‌ कहता है- 
श्रो भोले, दिगभ्नात वटोही, 
एक रास्ताम्रवमभीदै।' 


चुडा लिए क गए श्रौर कू 
खुद दी मु्को छोड चते, 
येने मी उनसे मुंह मोडा 
जो मुभे मह मोड चले, 


२३५ श्रारती श्रोर भगारे 


कद्धका सराय तिभानामेरी 
र्चिके, वत्र के वाह्र या! 
भ्रच्छारहै, इस पथ का पयौ 
सारे वधन तोड चले। 
तल्कोटर के प्रदर वेड 
श्रवा उल्वु कठता है-- 
उन द्ूटे रिद्ता से तय 
एक वास्ता अ्रवभीहै)' 
श्रो भोले, दिरश्रात्त वटोही, 
एक रास्ताप्रवमीदहै।' 


सुनी कहानी, कही कदानी, 

स्वय कटनी एक वना, 

चौथी वाति किया करता 

कया कोई ससार-जना? 
कोई परो होती, कोई 
सिफं श्रभूरी रह जाती। 

सुल, दुख, दुविषा छोड किसीका 

अरत श्ना किस्म, कना ? 
एक डाल पर वैखा कामा 
श्राख घुमाकर कहता है-- 
“जिसका मेद सममना तुभको 
एक दास्ता अव भी है 


प्रारतो ध्रौरश्रगारे २३६ 


श्रौ भोते, दिग्भ्रात वयेही, 
एक यस्ता श्रव भीदै।' 
उव हूटै रिक्तो से तेरा 
एक बास्ता भ्रव भी) 
“जिसका मेद समभन तुभको 
एक दस्तग्रवमी है" 


३ 
१९४ शरारती श्रोर मथार 


&६ 


यह्‌ जोजन श्रो ससार अधूरा इतना है, 
कुछ वे तोडे कुद जोड मही सकेता कोई। 


तुम जिस लतिका पर एूली हो, वयो लगता ३, 
तुम उसपर भ्राज परादौ? 
मै सा श्रपने ताने-वाने के श्रदर 
जैसे कोई वबलवाई हो} 
तुम द्टोगी तौ लतिका का दिल ददेय, 
मै निकलूगा तो चादर चिरवत्ती होगी। 
यह जीवन अओ" ससार प्रधूरा इतना है, 
कु वे तोडे कुद जोड नही सकता कोई। 


पर इष्ट जिसे तुमने माना, मेने माना, 
भाला उसको पहनानौ है, 
जिसको खोजा, उसकी पूजा करते म 
हो जाती धणं कहानी है, 
तुमको लतिका का मोह सताता है, स्च है, 
आता है मूको वडा रहम इस चादर पर, 
निर्मात्य देवता का वनने का ब्रत लेकर 
हम दोनो मे से तोड नही सकता कर्द । 


प्रारतौ प्रोर अगारे रर 


यह जीवन श्रौ सत्तार प्रधूरा इतना दै, 
कुद वे तोडे कुछ जोड नदी सक्ता कोड । 


हर पूजा कु बलिदान सदा मागा करती, 
तिका का मोह भिटाना है 
हर भुजा कू विद्रोह सदा चाहा करती, 
दम चादर को फट जाना है । 
माला गृथो, देवता खडे दै, पहनाए, 
उनके अधरापर हास, नयनमेर्रासूहै। 
श्रारती देवता के मुसकानो की लेकर 
यह भध्य दुगौ का छोड नही सकता कोई । 
यह्‌ जीवन श्रो" ससार श्रधूरा इतना है 
कद वे तोडे कुं जोड नही सकता कोई । 


तुमने किसको दयोडा ? सच्चाई तो यह्‌ दै, 
कद भ्रपनापन ही दूटं गया । 
मेषि किसको तोडा ? सच्चाई तो यह दै, 
कृ भीतर-भोतर टट गया । 
कच जोड हमे भी जाएगे, कुद तोड हमे 
भी जाणे जवं वनने को वे सोचगे, 
प्र हमनदे हीवे डी, वे ट्टे, 
जग-जीवन की गति मोडनही सक्ता कोई! 
यह जीवनं भ्रौ" ससार श्रधूरा इतनादहै, 
कुच वे तोड कुछ जोड नही सकता कोई। 


२३६ भ्रारती भ्रोर भगार 


"क्ष 


१०० 


मै प्रमी चिदा, श्रभी यह्‌ 
शव परोक्षा मे तुम्हे करनेन दृगा। 
देखता हं तुम सफेद नकाव 
सिर से पांव तके डते हृए हो, 
क्या कफन कोम्मोढने से 
मर गए तुम लोम । मत्तवा्ते हुए हो ? 
नद्तरोकीरीलगीटै, 
मेज मर्दो को लेटने को पडी दहै। 
मै श्रभी चिदा, अभी यह्‌ 
शाव परीक्षा मे तुम्हे करेन दूगा। 


आख मेरी भ्राज भी मानव- 
नेयन की गूदत्तर तह तकं उत्तरती, 
आज भी भ्रयाय परर 
ग्रगार वनती श्रभरुधारा मे उमडती 
जिस जगह इसान की 

^ इसानियत लाचार उसको कर गई है 1 

तुम नही यह देखते तो 

मे तुम्हारी राख पर अचरज करूणा । 


भ्मारती प्रौर भगारे २४० 


भँ श्रमी जिदा, श्रभी यहं 
शव-परीक्षा मेँ तुम्हे करने न दूगा । 


भ्राज भी श्रावाङ जो मेरे 
कलेजे पते, गले से है निकलत्ती, 
मूजती क्तिनि गलो में 
श्रौर क्रितने ही दिलो महै मचलती, 
मौन एकाकी पलोका 
भग करती, प्रौ" मिलनमे एक मन को 
दूसरे प्रर व्यक्त करती, 
नुपन होगी, जवकिमे मी मूका) 
म श्रमी चिदा, श्रमी यह्‌ 
दाव-परोक्षा, मै तुम्हं करनेन दूगा। 


श्राज भी जो सासि मुभे 
चलर्टी हैवहहवा भरी तही दहै, 
है इसीकी चाल परं 
इतिहास चलता मौर सस्ति चल रहीहै, 
श्रौर क्था इतिहास, क्या सस्कृति, 
कि जीवन मे मनुज विद्वास रक्ते, 
मै इसी विदवास् को हृ 
सा शे कहता रहा, कहता रहगा । 
मै ्रभौ चिदा, भ्रमौ यह्‌ 
शवपरीक्षा मे तुम्हे करने न दूंगा । 


२४१ भ्रारतो प्रर अगारं 


कागो फी भी नकां 
उालकर इसानियत कोई दछिपाते, 
काग्रजा के भी कफन को 
ग्रोढ फौई धडकनें दिल की दवाते, 
श्व परोक्षा के तिए 
तयारजोद शवप्रथमवेवन चुभेरहै, 
क्तु मेरे स्वर निरर्थकः, 
&, श्रगरवे ह न पदों को हटि, 
हैनदितका खटसटति, 
हँ न म्दांको हिलाते भ्रौ" जगाते। 
मे श्रभी सुरदा नही है, 
म्नीर तुमको भी म्रभीमरनेनदूगा। 
भै श्रमी चिदा, श्रमी यह्‌ 
राव परीक्षा तुम्हे करने न दूगा। 


र ४8 
भ्रारती प्रर अगारे रथ 


विलियम बटूलर इदस कै प्रति 
[टिप्पणी | 


विलियम वटलर ईदू (१८६५-१६३६) वै तामसे इनं देके 
लाग अपरिपित नहौ है । उदनि रवोदरनाय ठाकुर कौ गौताजलि के 
अप्ेजी ग्रनुवाद कौ पक्ति-पक्ति सुधारो थो, प्रवादान मे सहायता दौ पी, 
रर उसको भावमयो भूमिका नी लिकौ थौ । 

ईटूम ने ६्बी शतान्दौ के भरतिम दाक म काव्यक्षन म प्रवद्य रिया, 
जो श्रगरेजो साहित्य के इतिदाख मे हस युग (दिकेडे ट पस्य )के नमसे 
प्रसिद्ध 1 यह वाल्टरपेटरः भ्रौर श्रास्कर वारतल्ड वे कला क्लां के लिए" 
सिद्धात का युग या । श्रषन समकालोन फवियो मे बेवल दट्स दाएेस 
निकले जो युग कौ भरस्वस्य प्रवृत्तिमा से सघय कर ऊपर उठे ओर श्रपने 
जीवन के श्रत तक श्रपने समय के सवमे बड श्रौर प्रतिनिभि उवि माने 
जाते रहे । 

इक्तका कारण यह्‌ था किं इटम को आ्रायरनडके पुनर्जागरण से प्रणा 
श्रीर्‌ शक्ति मिलो थौ । प्राणवान साहित्य जातिया कै प्राणमय जवन ्रार 
इतिहास से ही उदूमूत दौता दै । ॐ हाने भरावरलड दै राष्ट्रीय ब्रादोलन 
की प्रपनो हृत्तियो से यल भ्रीर सवत प्रदान नी किर्या वा । 

उनका लनो लगभग पचास यप तक श्रनवरत बलत रहा । उनको 
श्रवा मे स्वप्ने श्मौर सत्य दोना को दुनिया देसी स्रौर दोना को निर्भीषि 
चाीदी) 

स्वस्य संहत्य के पी कसा स्वस्य धम, दशन श्रयवा ग्रस्य का 
खआवश्यकना मेँ उनका दूढ विश्वास या । पर इस युग म॒विनान न तक, 
मदेह्‌ श्रीर्‌ शका के विस्फोटा ते इन मायताच्ा के समय सिद्ध प्रासादा का 
जे नीषते जउडादियाया । क्रिस परपयकी खोनू मरौर स्यापना र 

२४ 


( २४४ ) 


प्रयलम इटमने कहा र्हा को खाक नही चान । प्राचीन यूनानश्रौर 
भिल्ल के विचारक, मध्यकावौन योरोगीय कीमियागर, यहूदिया का 
कव्वाला", भारपीय दशन, रटस्यवादौ जंकव वहमेन भ्रौर स्वीडेनवाग्, 
दाम भ्नवेटस्की कौ यियोषोफी--क्या-पया उनको खोज कं विपय नही रहे । 
इस ग्रध्यवसाय म वे यहूदियो फे “क्म्वाला सविदोपप्रभाविन हृष्‌, 
जिसके जोवन दशन का मुख्या साप भ्नीर तीर के रूपक से प्रभिव्यक्त 
होता दै--साप जिसको गति गोचाकार हाती है ग्रौरतीरज। मी जाता 
है । इट्सने इन दोनो वो ्रपन ढग से तितलो ग्रोर वाज कौ गति मानी 
है । जिस समय म उवलिन में ईट्‌स के पुस्तकालय मे उनकी पाडलिमिया 
का निरीक्षण कर रहा या, एक दिन ईदू कौ विवा पलौ जात ईटस सहसा 
मेरे पास राद । एक डिब घे उन्दाने एक प्रेगूढो निकाली । उसके ऊपर 
नितलो मौर वाज कौ ्राकृतिया वनो यौ । श्रमणी ईटस ने वताया करि 
उनवे पति इते ग्रपने दाहिने हाय को कनिष्ठा मे पहना करते पे । उदो 
जिदकौ किम उसे पन्‌ । प्रौर जव मैने पहन ला तो कौली, “ह तुमको 
विल्छुल ठीक श्राई विलो (विलियम) की कनिष्ठा वित्कू तुम्हारो जपी 
थो। मैक्निभावोम उस समय डूब गया वताना किन है । 
कैम्व्रिज यूनिवसिटी मे पी एच० डो० का जौ यीतिष मने प्रस्तूत 
की, उसका विषय था टस का ततनवाद । इसके लिए मुवे उनको कवि 
वाग्मो को प्रालोचव की तक-वद्धि से पना पडा रोर मने कुं नई वाते 
खोज निकाली । पर सहृदय पाठक क सवेदनयोलता से मन उनसे भ्रानद दी 
श्रपिक उठाया ! इन दोना क्रियाम्ना का सामजस्य करना रेखा रर वृत्त 
मे सामजस्य करने ने समान था। इसके लिए मन एक नए रूपक फा उप 
याग किया है--माज्ी श्रौर राक का! दोप वाते वविता से सषष्ट 
हगी। 
यह टिप्पणी इपर श्राया से लिखो गर्द है किदसकेद्रारा ईटसपर 
कषिखी मेरी रचना श्रासानौ से समयो जा सकेगी । ६ 
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